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परिश्रम का परिणाम है । उन्होंने कई कठिद्धाइयों का सामना 
करते हुये इसका आलेखन किया है । 
आशा है पाठकगण मननपूर्वक पढ़कर लेखिका के परिश्रम 
को साथक बनाए गे। इस पुस्तक के प्रकाशन में पृज्य साध्वीजी 
महोदयाओं ने द्रव्य सहायतें दिलवाकर हमारे प्रकाशन कार्य में 
अनुपम सहयोग दिया है। अर्तः: हम विनम्र धन्यवाद अपेण 
करती हैं । 
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बन्दे वीरम 
अभिनन्दनम्‌ 


जैनशासन तारिके ! गुणघारिके, 
बर॒ विसल धी, 

काव्य प्रतिभावती हो तुम, 
मुक्तवाक्‌ कहते सुधी ॥ 

सरल स्वच्छ सुकरुण हृदया, 
विनय विद्यागुखप्रदा, 

साहित्य खष्ट्री साध्वी सज्ञन 
श्री जयतु सा सबेदा॥ १॥ 

-चरणरज 
चालशिष्या सवय॒म्प्रभाश्री 
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कप ५45 शो 
लेखिका का संतज्षिम परिचय 

प्रस्तुत ग्रल्य की लेखिका विदुपी सरल स्वभावी झार्या श्रीमत्ती सन 
श्रीजी म, हैं) यथा नाम तथा ग्रुरा वाली लोकोकित वहुत कम पर चरि- 
तार्थ होती है, किन्तु आप पर तो पूर्ण चरितार्थ हो रही है। भाप सजनता 
एवं गाभीय की साक्षात्‌ प्रत्िमूति हैं। शीतल स्वभात्री व 
शान्तचित है | झञाज मैं यहा इन्ही शो से प्रेरित हो इन का सक्षिप्त 
परिचय देने का प्रयत्त कर रही हु । 

बाल्यकाल 

आपका जन्म जयपुर मे प्रसिद्ध जौहरी ग्रुलावचन्दर जी साहब लूणिया 
के यहां उनकी धर्मपत्नी धर्मपरायण श्रीमती महताव वाई की कृक्षि से 
वि, सं. ६६६५ की वेशाख पूर्णिमा को हुआ । झापके माता पिता 
बहुत घर्मपरायण एवं शान्त प्रकृति हैँ । झाप इनकी उस समय 
इकलौती पुत्री थी । झतएव बचपन वहुत लाड़-प्यार से बीता। झापका 
परिवार धर्मप्रमी एवं सुसंसक्त था, अतःझाप पर भी परिवार 
की छाप पडना स्वाभाविक ही था क्योंकि बालक की प्रारम्मिक पाठशाला 
परिवार ही होता है और उसके भले बुरे वातावरण का प्रभाव उस पर 
पड़ना स्वाभाविक ही है | यही हुआ भी, आपने श्राविका योग्य नाव 
बचपन मे ही प्राप्त कर लिया | 

शिक्षा 

आपकी प्रारंभिक शिक्षा परिवार में ही हुई मौर जो कुछ भावी 
जीवन के लिये सीखना था, विशेषतः परिवार में सीखा और 
कुछ व्यावहारिक शिक्षा एक जेन पाठशाला मे प्राप्त की | इस प्रकार 
आपका शोक्षरियिक जीवन प्रारम्भ हुझआ। 


५३ हक 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
उस समय जहा स्त्री शिक्षा को झभाव सा था, वहां -बालविव.ह भी 
बहुन जोरों पर था और इंस विपय में संतान को अपने भाता प्ति। पर 


ब 


(श्ष) 


ही निर्भर रहना पड़ता था। ठीक यही इनके साथ भी हुझा । झनिच्छा 
होते हुए भी ग्यारह वर्ष की झल्पायु मे आपका विवाह दीवान श्री नथमल 
जी गोलेछा के पोत्र श्री कल्याण मलजी साहब के साथ बड़ी घृमधाम से 
हो गया । यह परिवार उस समय जयपुर रियासत का एक सुसंपन्न 
धराना था। इस प्रकार आपका ग्ृहस्थाश्रम प्रारम्भ हुआ और झाप 
एक योग्य व दक्ष ग्रहिएी बनी । 

यद्यपि बाल्यावस्था मे साधु साध्वियों का पुरो सम्पर्क रहा, थोडों २ 
त्याग की भावना भी कभी कभी भाती रही; किन्तु भोगावलि उदयवश 
आपको ग्रह कारागार मे फंसना ही पड़ा 


बराग्योदय एवं सफलता 
विवाह तो हो गया पर झापकी विचारधारा तेरहपन्थी सम्प्रदाय की 
और थी झतः धामिक संघर्ष का सामना करना पड़ा वयोकि श्वसुर पक्ष 
वाले स्थानक वासी सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 


विवाह के कुछ समय पदचात्‌ ही आपको भपनी भरुवासास (प्रसिद्ध 
दीवान बहादुर सेठ केशरी सिंह जी सा. की धर्मपत्नी ) के पास 
रहना पड़ा, वहां शुद्ध सनातन जैन ब्वेताम्बर धर्म की आराधना होती 
थी। ये विभिन्नताए' देख कर झापको वास्तविकता की जिज्ञासाउ तन्न 
हुई और झापने स्वयं शास्त्रों का अवलोकन करके निर्णय किया कि 
शास्त्रानुसार सही परम्परा 'सनातन जन धर्म! मेही है। वही पर 
भूतिपूजक संघ के साधु साध्यो से तत्वचर्चा का भी सुयोग मिला | उपा- 
ध्याय सुमति सागरजी म. सा. झादि एवं विदुषी साध्वी रत्न श्रीमती 
शानश्रीजी मं, सा. उपयोग श्रीजी म, सा. झादि वही विराजमान थे । 
शास्त्रों के पठन से आपकी वेराग्य भावना भी जाग्रत हो गई भौर आपने 
त्यागमय जीवन में प्रवेश करने को इच्छा व्यक्त की, किन्तु सधवा को 


दीक्षा की झाज्ा मिलना सहज नही होता । आपके ऊपर कई प्रतिवन्ध 
लगा दिये गये ॥ 


(ग) 


झाप अपना जीवन त्वाग एवं त्पस्थामय ढंग से व्यतीत करने लगी 
झौर गाहँस्‍थ जीवन से सदैव उदासीन रह कर लक्ष्य प्राति के प्रयत्न में 
ही तत्पर हो गई । झापने ग्रहस्थावस्था में हो 'नवपद झआवलिका तप, 
वषितय आदि कई तपस्थाएं की | पतिदेव को भी प्र रणा करतो रहती 
थी। उन्होने भी प्र रित होकर धर्म क्रियाप्नो मे मन लगाया। उपधाच 
तप का झाराधन दोनों ने साथ ही किया । आपकी भावना दिन २ 
वृद्धिगत हो रही थी। मापने नम्नतापुर्वक दीक्षा लेने की पतिदेव से झाज्ञा 
मागी, पर मिली नही। पर झापने अवके दृतता का झवलम्बन लिया | वीर 
पुत्र आतन्दसागर जी मं, सा. एवं मणिसागर जी म, प्र. शानश्रोजी 
म. सा, उपयोगश्रीजी म. सा. झादि के सत्प्रयत्तों से झापकी झभिलापा 
पूर्ण हुई मौर तदनुसार वि. सा. १६६६ को आझापाढ शु. २ को मुहूर्त मे 
भगवती दीक्षा हुई। इस प्रसंग पर कोटे वाले वाफना परिवार भी 
उपस्थित थे । उसी दिन सेठ कल्याएमल जी सा. ने अपने निवास स्थान 
पर भृह देरासर मे भगवान्‌ ऋपषभदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना 
कराई। आप प्र. श्रीमतो ज्ञानश्रीजी मं, सा. को शिष्या बनी | 


साधु जीवन 


झब झाप झात्म साधना के पवित्र पथ पर झाहुढ हुई । उसी चातु- 
मास में आपने साधु प्रतिक्रमण,, लघु सिद्धान्त कौमुदी एवं झमर कोश 
का अभ्यास कर लिया । 


चातुर्मात पश्चात्‌ झाप अपनी परमोपकारिणी बृहदु ग्रुरभगिनी 
श्रीमती उपयोग श्रीजी म. सा. झादि ६ साध्वीजी के साथ विहार करती 
हुईं मारवाड़ पधारी | २००० के संवत्त मे फा. शु, ५ के दिन लोहावट में 
पूज्य झाचार्य देव श्रीमजिन हरिसागर सूरीश्वरजी मं. सा. के कर कमलो 
से झापकी बड़ी दीक्षा हुईं। बाद में आप पुनः जयपुर पधार गई औौर 
संस्कृत, प्राकृत, न्याय, काव्य आदि का भअम्यास करतों रही। 


५५३ 


पु 


(घ) 


वि.सं, २००२ का चातुर्मास झापने कोटा में धूम-धाम से किया | सेठ 
साहब ने इस झवसर पर धामिक कार्यों मे दर्श सहसख्मुद्रा का सदृव्यय 
कर के पुण्योपार्जन किया । 


वि. सं, २००४ में आपने मासक्षमणा का उत्कृष्ट तप किया। आपके 
साथ ही श्रीमती जिनेन्द्र श्रीजो म, ने और मैंने भी मासक्षमण किया था | 

झट्ठानई महोत्सव, रथयात्रा, राजिजागरणा, साधर्मी वात्सल्य भ्रादि 
बड़ी घूम-धाम से हुए थे । 


झाप त्याग तपस्या के साथ जन जागरण एवं साहित्य साधना में भो 
सदा तत्पर रहती है। विविध शास्त्रों का अध्ययन मनन झापके स्वभाव 
का एवं दिनचर्या का प्रमुख भंग है ! 


. आपने अब तक पुण्य जीवन ज्योति” के झतिरिक्त कई छोटी मोटी 
रचनाए' की हैं। कुछ विधिवरिधानों 'ज्ञान पंचमी” उपधानदेववन्दन आदि 
का सम्पादन भी किया है| आपने प्रयाग हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
“विशारदपरीक्षा संस्कृत लेकर दो है | भापको संस्कृत, प्राकृत, ग्रुजराती, 
राजस्थानी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। 


आप अच्छी लेखिका, वक्‍ता झौर कवयित्री है | स्वभाव से ही शान्त 
एवं सरल हैं, झभिमान तो आपको छू भी नही गया । ग्रुरुसेवा, साहित्य 
सेवा झादि मे सदा अप्रमत्त भाव से संलग्न रहती है | भापको एक बाल- 
शिष्या अशिप्रभा श्री म, हैं । 


मुझ पर भो झापके अपरिमित उपकार है | झस्तु, शासन देव से यही 
विनम्न प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु करें | आप चिरकाल आत्म साधना 
एवं जन कल्याण करती रहें | 


चरणानुगता :- 
.. जयपुर कमला देवी जेने 
चेन्र क्र. ७, २०१७ सिद्धान्त साहित्य विशारद 





“जब में साथ्वी सज्जन श्री जी म.से मिला” 
-हेमचन्द्र सोजतिया, जयपुर 


साधारणतया मेरा साधु सन्‍्तों से बहुत कम सम्पर्क रहता है 
क्योंकि विद्यार्थी जीवन मे रहने के कारण समय कम मिलता है 
ओर जो समय मिलता है वह मित्रों में गुजर जाता है। अधिक 
समय नहीं हुआ, हमारे घर पर एक मित्र आये थे । उन्होंने इच्छा 
प्रकट की कि वे यहां ठहरी हुई साध्वियों के दशन करना चाहते 
हैं। यद्यपि मैं इस कार्य के लिए तैयार नहीं था, परन्तु उनके 
आग्रह ने मुझे उनके साथ जाने के लिए वाधित कर दिया । 
सबसे पहले हमारी मुल्लाकात कल्याण श्री जी महाराज से हुई । 
इसका प्रमुख कारण यह था करीव वीस साल पहले कल्याण श्री 
जी हमारे गांव ( भानपुरा ) में पधारी थीं और वे हमारे परिवार 
के सभी सदस्यों से परिचित हो गई थीं ! धीरे धीरे यह मुलाकात 
चढ़ती गई । साधु संगति की साथकता मुझे उस दिन जान पड़ी 
जब कि मेरे छोटे भाई ने मुझे; कद्दा कि भेया मुझे संस्क्रत पढ़ा दो | 
में आश्चय में पड़ गया कि इसे संस्कृत केसे पढ़ाऊ', क्योंकि मेने 
कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं थी । परन्तु सहसा मुझे ध्यान आया 
कि साध्वियों में से अवश्य ही कोई न कोई संस्क्रत की जानने 
वाली होंगी । प्रायः यह देखा जाता हे कि जैन समाज के अधिकांश 
साधु साध्वियां संस्कृत में विशिष्ट योग्यता रखते हैं । इसी उद्देश्य 


( २ ) 


की पूर्ति के लिए में फिर साध्वियों के पास गया | पूछने पर मालूस 
हुआ कि सल्नन श्री जी म. संस्क्रत की अच्छी ज्वाता हैं । 


शायद लोग किसी भी व्यक्ति की पहचान, उसकी वाणी, 
व्यवहार, सदाचार आदि से करते हैं जो कि एक लम्बे समय तक 
सम्पर्क में रहने के वाद ही हो सकती है। सच मानिये, जब मैंने 
शान्तिमय भव्य, तेजस्वी मुद्रा को देखा तो उनके आगे नतमस्तक 
हो गया । साध्वी जी की उच्च कोटि की विह्वता एवं निर्मल चरित्र 
ही उनकी योग्यता का परिचायक् था। संयोग सममिये अथवा 
मेरा सद॒भाग्य, मुमे एक संभ्रान्त, जेन धर्म को उन्नति के पथ पर 
अग्रसर करने वाली साध्वी श्री सज्जन श्री जी म- के सत्सज्भ का 
अवसर मिला | इस प्रकार परिचय आगे बढ़ता गया | मुमे दिन 
पर दिन यह महसूस होने लगा कि ऐसी महान्‌ विभूति का 
जीवन परिचय जानना चाहिए जिससे में ही नहीं बरन्‌ ससाज 
ओर देश भी लाभ उठा सके | 


आपका जन्म वि० सं० १६६५ की वेशाख पूर्णिमा के दिन 
जयपुर के एक सम्पन्न परिवार में हुआ। आपके परिवार वाले 
धामिक प्रवृति के होने के कारण बचपन से ही आपको धाभिक 
शिक्षा मिली । आपके परिवार वाले तेरापंथी धर्म के प्रति श्रद्धा 
रखते थे । इस कारण से शुरू में आपका सम्पर्क तेरापंथी 
साधु-साध्वियों से ही अधिक रहा । इस प्रकार वाल्यावस्था से ही 
आपका धामिक श्रवृति के अति काफी क्ुकाव रहा | धामिक शिक्षा 


विनय नननन>++ 
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पी, 


के साथ २ आपको साधारण शिक्षा भी मित्नती रही ! बचपन सें 
आपको पुस्तक पढ़ने का चहुत शौक था जो कि आज तक भी वैसा 
ही बना हुआ हैं । 

परिवार के सभी सदस्य रुढ़िवादिता से प्रसित होने के कारण 
आपका विवाह भी जल्‍दी हीं होना स्वाभाविक था ) १२ वर्ष की 
अवस्था में ही आपका विवाह जयपुर के एक धनाढ्य परिवार सें 
हुआ। परन्तु विवाह के पश्चात्‌ आपके विचारों में एक विशेष 
परिवर्तन हुआ । विवाह के कुछ समय वाद ही आपको कोटा 
जाना पड़ा जहां कि आपको अपने निकट सम्बन्धी के यहां एक 
लम्बे समय तक रहना पढ़ा। जहां आप रही थीं उनका धर्म 
मन्दिर का था । इस कारण से आपके विचारों ने भी मोड़ लिया। 
अगर इसे मोड़ की बजाय विचारों में क्रान्ति कहा जाय तो कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी । आप इस धमे के प्रति इतनी आकपित 
हुईं कि आपने इसकों अपना भी लिया । कोटा से लौदने के 
पश्चात्‌ आपने अपने पिताजी के घर पर अनेक शास्त्रों का 
अध्ययन किया । इस छोटी सी अवस्था में ही आपने अनेक 
शास्त्रों को पढ़ डाला | इस प्रकार के व्यरत अध्ययन ने आपको 
धाभिक विचारों की ओर अग्रसर किया। घामिक प्रवृति की 
बहुलता के साथ ही साथ सझुराल की परिस्थितियों ने आपके 
विचारों में “दीक्षा की भावना? का विकास किया। यद्यपि मानव 
बहुत कुछ सोचता है परन्तु सोचे हुए कायो में सफलता प्राप्त कर 
लेना एक मुश्किल काये है। आप में भी दीक्षा की चेतना तो आ 


( ४७ ) 


गई परन्तु लेना आसान कार्य नहीं था क्योंकि परिवार के सभी 
सदस्यों के विचारों में “दीक्षा” दूर की चीज थी । परन्तु आत्मा 
की आवाज और विचारों की क्रान्ति कों कौन रोक सकता था ९ 
२० वर्ष के लगातार संघ तथा अनेक कठिनाइयों के मेलने के 
बाद, आपके ससुराल वालों को दीक्षा की अनुमति देने के ज्षिए 
वाध्य होना पड़ा । वर्षों को भावनां सफज्ञ हुईं । पति आदि सर्व 
परिवार को त्याग कर आपने दीक्ष। ली । वि० सं० १६६६ आपषाढ 
शुक्ला २ को श्रीमती ज्ञान श्री जी स. तथा उपयोग श्री जी म. के 
कर कमलों से आपकी दीक्षा हुई। मन की शान्ति सिल्ञी और 
जीवन को एक आधार मिला | 


उपराक्त सभी चीजें तो आपके स्वयं के उत्थान के लिए हुई 
परन्तु आपके इस साधुत्व के जीवन से जैन समाज को जो लाभ 
हुआ वह आसानी से भुज्ञाया नहीं जा सकता हे । आप ससाज तथा 
लोक सेवा में तप्पर हैं । आप एक अच्छी कि व साहिद्कार भी 
हैं जो कि आपको उनके द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ने से मालूम हो 
जायगा । इसके साथ ही साथ आप भाषण देने में अत्यन्त कुशल 
हैं। आप छुशाग्र बुद्धि साध्वी हैं। यही कारण हे क्लि आपका 
मस्तिष्क नवीन २ वातें विचार करता है जो नूतन और मौलिक 
होती हैं । आप बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि के पक्त में नहीं 
हैं। आप इस प्रकार की कुरीतियों को मिटाने में संलग्न है। आप 
समाज्ञ तथा लोगों के बीच भेद भाव की भावना को दूर करने के 
लिए प्रयत्तनशील हैँ। आप अपने भाषणों में चरित्र निर्माण के 


( ५ ) 


पक्त में विचार रखती रहती हैं। आपका विचार है कि सानव का 
विकास उसके चरित्र पर आधारित है। इसके साथ ही साथ 
आपने यह भी कहा कि मनुष्य को ऐसे कारये नहीं करने चाहिए 
जो स्वयं की उन्नति तथा राष्ट्र के विकास में वाधक हो | देश के 
उत्थान के विषय में आपके विचार बड़े ही सरस तथा सुन्दर 
हैं । आपने कहा कि “प्रत्येक मनुष्य को सन्तोपष के सिद्धान्त का 
पूर्णंदया पालन करना चाहिए। अगर मनुष्य अपनी इच्छाए 
बढ़ाता रहा और साधन इच्छाओं की गति के अनुसार नहीं बढ़े 
तो प्ानवीय विकास एऋदुलेभ काये होगा | इन्हीं उद्गारों के 
साथ आप सानत्र समाज को विकास के पथ की ओर अग्रसर 
करने में लगी हुई हैं । 

सज्नन श्री जी म. के विपय में जितना लिखा जाय उतना ही 
कम है। उनके वारे में कुछ भी लिखने में, में तो अत्यन्त असमथे 
हूं, जो कुछ वन पड़ा है, वह उनके चरणों में समर्पित है। यही 
कामना है कि वे दीर्घायु हों और हम सबका कल्याण करती रहें । 


ब्-श््र्ज दत्ता 


॥ बन्देवीरम ॥ 
विहुपी साध्वीरत्न श्रीमती विनय श्री जी महाराज विरचित 
महतरा क्षार्थारलन श्रीमतो पुण्थ श्री 
जी म. सा. का 


स्तुत्यष्टक 


सुपुण्या पुण्यभ्री: प्रकृतिमघुरा या कृतीमती, 
सुबृत्ताक्नः सम्यक्‌ू चरणकरणे रुत्तमगतिः । 
सुपुण्यानां जाता सतत बहुमान्या मतिमतां, 
सदा पुण्यश्री: सा सविनयहितात्मा विजयताम्‌ ॥१॥ 


शुभां सन्द्रालीममिलषितदां यां जनयतों, 
सस्‍तथा कल्याणैक स्थितिमथ जगल्यां घटयतो: । 
गुणे- साम्य रम्यं सपदिमरुमेवोः समभवत्‌ , 
सद्दा पुण्यश्री: सा सविनयहितात्मा विजयताम ॥२॥। 


उपादेय हेय॑ करिसिति पद्मस्ति त्रिभुवने, 
विवेकोत्सेकेन स्फुटमति हित॑ तत्मगद्तिम्‌। 
यया भारत्येव प्रियमपि च सत्य लघु सतां, 
सदा पुण्यश्री: सा सविनय हितात्मा विजयताम ॥श। 





(२ ) 


सदूडग्ये गह्गाया इव भवजतापं शमयितु' 
परं पापापोहं जनयितु महो सज्ननगणः ! 
6 धरे 
समग्रायाग्र गे प्रकटमिह यस्ये स्परहयति, 
सदा पुण्यश्री: सा सविनयहितात्मा विजयताम्‌ ॥४॥ 


अहो स्फू्जहर्पों हरिहर विधीनासपि सनो- 
विजेता कन्दर्पश्चकित इच नश्ययनुद्निम्‌ । 
सुदूरं यस्या: सुत्रतजनधुरायाः शुभमतेः, 
सदा पुण्यश्रीः सा सविनयहितात्मा विजयवाम्‌ ॥५0 


गरीयांस यस्या: प्रसमरयशोराशिममितः, 
श्रितं श्रीशैरीशैः कविभिरिति दृष्ट वा हिसगिरिः । 
जलसख्रोतो दम्भाद्‌ गलति जडरूपोप्य जनि च, 
सदा पुण्यश्री: सा सविनयहितात्मा विजयताम्‌ ॥६॥। 


गुणा यस्या कान्‍ताः सुखद्सुमनः संगनिरताः, 
अगम्या दुश्छिद्र रपि परिणताश्वापरिमिताः । 
रसन्ते मालायासिव खलुमिथः प्रेमनिहिता:, 
सदा पुण्यश्री: सा सविनयद्दितात्मा विजयताम्‌ ॥७॥ 


यदीये सत्प्ट विमलकपपट् स्थिरतरा, 
खुबसश्री्मान्या विल्सति वदान्या गुरुतया । 
हरन्ती दौगेत्य घनमसुमतां सास्प्रतमिह, 
सदा पुण्यश्नी: सा सविनयहितात्मा विजयताम्‌ ॥८॥ 


( ३) 


इत्थं सत्सुख़सागरात्म भगवच्छीमद्‌गणाधी शितुः, 
पूज्या श्रीहरिसागरैक सुगुरोराज्ञामुयायिन्यसों । 
पुण्यश्री: परमप्रभावप्रथिता भव्यात्मश्रिः संरतुता, 
कुर्यात्‌ सर्वंगुशप्रधानविनयश्रीशो भन॑ जीवनम्‌ ॥६॥ 
विदुपी साध्चीरत्न श्रीमती कल्याण श्रीजी महाराज रचित 
प्रवर्तिनी श्रीमती पुण्यश्रीजी महाराज की स्तुति 
(उपजाति वृत्तम्‌ ) 
पुण्पश्रिय मूर्तिमतीं सुपुण्यां हितेषिणीं पूज्यतमां जनानास्‌ । 
आर्या प्रधानां गुणसन्निधानां, पुण्यश्रियं नौसि गुरु गुरुणाम्‌! " ,,, 
सूर्यप्रभावत्‌ सुमनस्समूहं, प्रकाशयतीं सुविकाश्ंतीमू | हे 
महोद्यां भूततमोपह्त्री, पृण्यश्रियं नौमि गुरु गुरुणाम्‌ ॥श॥ 
सुबाम्बुधेस्साधुगुणाम्बुधेया. वेलेव सन्तापहरी प्रकर्त्नीम । 
सता सुभान्यां प्रकृती वदान्यां, पुस्यक्रियं नौमि गुरु गुरुणाम्‌ ॥श। 
श्रीमन्महावीर जिनेश्वरस्य, विस्तारयन्तीह सुशासन या | 
सरस्वतीवात्मगति ददानां, पुस्यश्रिय नोमि गुरु गुरुणाम्‌॥४॥ 
दीव्यत्सुवणध्रियमेव लोके, प्रबोधहेतु स्वृपदध्रितां या, 
प्रकुबेतीं तां सुधिय समन्तातत्‌ पुण्यश्रियं नौमि गुरु गुरुणाम्‌॥श। 
इत्थं प्रबत्त कपद॑ दूधर्ती सुपृज्यां, 
पुण्यश्रियं गुरुगुरु य इह स्तुवन्ति | 
पुस्यश्रियं वरविल्ासयुता जन[स्ते, 


कल्याणकोटिकलितां कमज्ञां लभन्ते ॥६॥ 
--२०॑ण्ड००-- 


कि 


पुण्य जीवन ज्योति 
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लेखिका की परमोपकारिणी गुरुतर्या 
स्व. श्रीमती उपयोग श्रीजी स- सा- 


स्ड 


३ 
# सादर समपरणा # 


जिन करुणा कोसल हृदया ने 
गृहस्थी के गहरे गत से निकाल कर 
भागवती प्रव्नज्या के पथ्थ पर गतिंशीज्ञ चनाया । 
“प्ज्जान की संजीवनी दें करे.जीवन में 
“ स्फूर्ति, ज्योति और उत्साह-का संचारें किया । 
जिन वात्सल्यमयी महानुआवा ने... *' «+» 
: बात्सल्यं का निर्मह्न नीर सींच कर 
शुष्क मानंसबृत्त को पल्लचित पुष्पित किया । 
जिनकी स्तेत प्रेरणा से पुण्य जीवन ज्योति का निर्माण हुआ । 
उन्हीं अनन्य उपकारिणी परमश्रद्धेया पूज्येश्वरी * 
गुरुषर्या दिवंगता श्रीमती उपयोग 


3०.. 


श्री जी सहाराज साहबा के 
कल्याण कर कमलों में- 


आपभ्ी की अकिचन लघुदस शिष्या-- 


-सज्ञनश्री 


बन्दे वीरम्‌ 


४9, 


श्री पुरायगुरा गीतिका गुच्छक 
( राग--पीर पीर क्या करता रे तेरी पीर० ) 


हे पुण्यनाम ! गुणधाम ! तुम्हारी महिसा विश्व विख्यात ॥स्थायी॥ 
ज्यों शुभ्र ज्योत्स्ना शशि की, सुन्दर सुपमा है निशि की, 
भगवति ! गुणंगरिमा तुम्हारो है जिनशासनद्यति अवदात है" 


9 


तुम त्रिजगवन्य सबच्चरिता, वंष महिमा है सुरसरिता, 
तापनिवारिणी शान्तिकारिणी सिर्मलकारिणी गाव हह्ेनार॥। 
हिसगिरि सच्श उत्तुज्ञा, ठुंस महिमा अंगम अलंध्या, 
मतिहीना दीना मुमसी क्योंकर कहो? पहुँचे हे मात ! हहेगाशा 
तब सहिसोी मुझ मन भांये, सुन सुन मानत हृ््ये, 
विकसाते सरसिज श्रेणी को ज्यों स्वरशिस पुण्य प्रभात ॥हे॥४0 


वाला शिष्या अनभि्ञा, सबविन्य सांगे सफप्मन्ना, 
तुम ज्ञान विज्ञान प्रदायिनी हो यों कहता सजनन्नात (हे ०॥५॥ 


* [ +* ।) 
( राग- शुद्ध सुन्दर अति मनोहर० ) 
पुण्य मन्दिर में विराजें पुण्यलोक विदोरिणी । 


आपका है पुश्यपावन नास सन्मतिकरिणी ॥स्थायी॥ 


| 


बज जन मजा अटआनाओ 43० की कक लाल 





(,ख ) 


खरतरगणे समुद्ति तरणिवत्‌ तेजपुच्म्जविराजिते ! _ 
महामहोदया पुणस्यश्रीसा प्रवर्तिनी पदधारिणी हपुणाश। 
प्राक्षणणमान्ये ! सुधन्‍्ये | बोधजन्ये ! भगवती ! 
अज्ञ वाल अचोधजन में तस्वज्ञान प्रसारिणी ॥पुनाशा 
वात्सल्यसयि मुद्रा दरशहित तरसते ये नेत्र हैं । 
दीजिये दर्शन हमें हे नयनमन सुखक्रारिणी ॥पुणाशा। 
आपके शिक्षा भरे उपदेश सुनने श्रवणयुग । 

ँ समुत्सुक दूत सुना दो देशना भवतारिणी ॥पुण्वाशा 
हृदयहम्ये मे वास करिये स्वरगंभूसि निवासिनी ॥ 
आपकी पुख्यस्मृति ही सब पापताप निवारिणी ॥पुणाश। 
पुस्यमयथ इन पादपझों में नसन स्वीकारिये। 
नमित शिर पर वरदुकर रब्विये सुगगुण सम्रारिणी ॥पु०६॥ 
हो उदय जय हो विजय हो तब विनेयावर्ग की । 
ज्ञानोपयोग प्रदायिनी 'सज्न! जन सनोहारिणी पु०ाज। 


[ ३ ] 
( राग--तुमको लाखों प्रशास ) 
पृज्या पुण्या श्री सा जय हो जय जय हो । 
गुणवन्ता गुरुणी सा आपकी जय जय हो ॥ स्थायी ॥ 


धन्या गिरासर ग्राम मनोहर, जन्मभूसि तव पावन सुन्द्र, 
प्रकटीं जब सन खुखकर जय हो जय जय हो ॥पूणाश। 


( ग) 


पुनीत पारख ,कुल ' अवतंसी, भक्त हृदय, सानससर हंसी. 
सतीगण शिर उत्तसी ,जय हो जय,जय हो ॥पूणारा। 
खरतरगण नभ विमल तारिका, घोर अविद्या तिमिरवारिका, 
घवलोज्ज्वल युशधारिका जब हो जय जय हो ॥पूणाश। 
पुण्यश्लोका बल्दितलोका,, भवजल॒तारण कारण नौका, 
सुविहितत्रता विशोका जय, हो ज़य जय हो ॥पू०।श॥। 
देश विदेशे सतत -बिहारिणी, भारत महिलाजन उद्धारिणी. 
जनधसे प्रचारिणी जय हो, जय जय हो ॥पूलाशा 
स्तर्वासिनि करो करुणादृष्टि, ज्ञानसुधा क्री अविरल वृष्टि, 
ज्यों हो अभिनव सृष्टि..जय हो जय जय हो ॥पू०ाक्षा। 
जिन सिद्धान्त की विश्वविजय हो, शिष्यागण का अश्युदृय हो, 
सज्ननः बोले जय हो जय हो जय जय हो ॥पू०॥ज। 


8 5] 
( राग-चिन्ताचूर जिन्तामणि०) 
दशन गुरुणी सा अब तो दिखा दो मुझे | 


ज्ज्बक न» 


४ >ज्ञान अम्ृत-का/; प्याला-पिला दो-मुमे ॥स्थायी।। 
- हो जैन- शासन-नाथिक्रा विज्ञायिका - सद्धम की | 
खरतरगणे ग्रवरायिका, सुविधायिका सत्कर्म की-.॥ 
सिद्धि पाने की सुविधि बता दो मुझे ॥द०॥।!॥ 


छ् 


( घ ) 


पुण्यामिधाने ! पुण्यशीले | पुण्यचरिते | पुण्य घी । 

पुण्यमयि ! साध्वीशिरोमणि अग्रणी कहते सुधी | 
पुंस्यकार्यों में शीत्ष लगा दों मुझे ॥द गार।। 

अज्ञानतम फैला हृदय में स्वात्म का नहीं बोध है | 

आत्मशक्ति का इसी से हो रहा अवरोध है । 
उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश दिखा दो मुझे (इ०।श। 

आप ही साता पिता गुरु आप हीं सं्बस्य हो । 

आप ही ढ्येश्व॑रो हो आपका  चर्चस्थ हो । 
मांगे 'सज्वन' यह ही दिला दों मुझे ।[दनाशा। 
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गुरुषर्या तविवेशी का संन्निष परिचय 


प्रमश्रद्ध या श्रीमती उद्योत श्री जी महाराज साहबा 





आप फलोधी के श्री रत्नचन्द जी शुलेछा की धर्मपत्नी 

थीं | आपका नाम नाली बाई था। पति के निधन से-आपका मन 
असार संसार से विरक्त दो गया। आपने मकसी पाश्वेनाथ की 
यात्रा का अभिम्रह कर लिया कि यात्रा करके ही घृत खाना | उस 
युग में न रेल थी और न सोटरें। आप ऊंट पर जोधपुर तक 
आई'। वहां पर पूज्यवर श्रीमान्‌ राजवागर जी स. सा. की 
आज्ञानुयायिन्ती श्रीमती रूप श्री जी म. आदि के दर्शन किये | 
आप वैराग्यवासित हृदया तो थी ही। अन्र लाध्बी जी का योग 
सिलने से ही आपने अपनी भावना को साकार बनाने का निश्चय 
. किया। अपने तीन पुत्र, पांच पौन्र और तोन पौन्रियां आदि 
परिवार के स्नेह वन्धन से मुक्त होकर वि. सं. १६१८ की माघ 

' शुक्ला ५ को आपने भागवती दीक्षा धारण की | आपकी अभि- 
लाषा सूत्र पढ़ने की थी, पर सत्‌गुरु का सयोग न मिलने से पूर्ण 

नहीं हो रही थी । 

आप डेढ़ वर्ष जोधपुर में ही रहीं। १६२० का चातुर्मास 
अजमेर, १६२१ का किशनगढ़, १६२२ का फल्ोधी में किया, यहीं 


( ख ) 


पर आपक्दे परम त्यागी खरतर नसोमणि भ्रीमत्सुखसागर जी म- 
सा. का स्वर संयोग मिला । आपने इन्हीं पून्‍्येश्वर से डेढ़ वर्ष 
तक शास्त्रज्ञान प्राप्त किया । पूज्य सुखसागर जी स. सा. तो बिहार 
कर गये, परआप गुरुवर्या के पास से अकेली ही आई थीं, अत- 
फल्नोधी में ही विराजीं। यहां पर आपने एक श्गविका को दीक्षित 
किया, जिनका नाम लक्ष्मी श्री जी दिया । मकसी तीथे की यात्रा 
बाद में की है और तब तक घृत का त्याग रहा । यात्रा का बृतान्त 
पुण्य जीवन ज्योति में है । 
प्रात; स्मरणीया श्रीमती लक्ष्मी श्री जी म. सा. 


पल अब 
ये फल्ोधी के द्वी जीवमलजी गुलेछा की सुवृत्री श्रीमती 
लक्ष्मीचाई थीं। इनका विवाह तत्रस्थ श्रीमान्‌ श्रीकनीराम जी 
भावक के पुत्र सरदारमल जी के साथ हुआ | वाल्विधवा हो जाने 
से आपको गृहस्थाश्रम न रुचा और आपने पूज्य सुखसागर जी 
म. सा. को देशना से प्रतिबोध पाकर वि. सं. १६२४ की मागेशीप 
कृष्णा दशमी को पारमेश्वरी प्रन्नज्या स्वीकार कर त्वी ! आपने उक्त 
पृज्यवर से शास्त्राध्ययन करके अच्छी योग्यता प्राप्त की थी । अब 
आप अपनी गुरुवर्या के साथ विचरने लगीं । १६२५ का चातुर्मास 
जयपुर किया और धर्मापदेश देकर कइयों को धर्माराधन में तत्पर 
किया ।चातुर्मास वाद चिचरते हुए आपसे पुनः फलोधी में पदाप॑ण 
किया । १६२६ का फलोधी, १६२७ का वीकानेर, १६२८ का पाटस 
हां से श्री शत्रुजय की यात्रा करके आपने १६२६ का चोमासा 
अहमदाबाद किया और १६३० का चातुर्मास किया नागौर में । 


( गे) 


इस वध पृज्येश्वर सुखसागर जी म. सा. आदि भी नागौर में 
पधार गये थे। शास्त्राध्ययन की सुविधा होने से दोनों पूज्य- 
वर्याओं ने चार मास तक वहीं अध्ययन किया'और एक श्राविका 
ने यहां दीक्षा ली, उनका नाम मग्न श्री जी हुआ | कु 


परमादरणीया पूज्यपाद श्रीमती मग्न श्री जी म. सा. 


ये गच्छीपुरा के श्री शिवदानमल जी चतुर महता की सुपुन्री 
और नागौर के श्रीचन्द्र जी दफ्तरी की विधवा घर्मपत्नी थीं | 
इन्होंने वि. सं. १६३० की मा्गशीषे कृष्णा द्वित्तीया को भागबंती 
दीक्षा लेकर .श्रीमती त्क्ष्मी श्री जी म. सा. कां शिंष्यत्वं स्वीकार 
किया । यही हमारी चरितनायिका की शुरुवर्या थीं । 


इन तीनों ही पूज्यवर्याओं का जोवन तप, त्याग, संयम और 
ज्ञान;से सुशोमित था । 


इनमें केवल एक का ही चित्र उपलब्ध हुआ जो यहां प्रग्ठुत है ! 
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सूमिका 

प्रकृति द्वारा मानव को अन्य प्राणियों की अपेक्ता चहुत सी 
ऐसी विशेषताएं प्राप्त हैं जिस से अन्य प्राणियों की अपेक्षा उस 
का महत्व वहुत अधिक वढ़ गया है। साधना के द्वारा नर से 
नोरायण बनने का उपाय और सद्भाग्य उसे ही भ्राप्त है। इसी 
लिए प्रत्येक धर्म-संग्रदायों के विचारकों ने मानव जीवन को 
दुर्लभ और वहुमूल्य बतलाया है | जीवन का चरम लक्ष्य-मुक्ति 
की प्राप्ति, मानव ही प्राप्त कर सकता है। भौतिक सुल्ल-साधन तो 
मानव की अपेक्षा देवों को अधिक प्राप्त हे पर आध्यात्मिक जाग- 
रण उन्हें प्राप्त नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि देव भी 
सानव जीवन के लिए तरसते हूँ, लालायित रहते हैं । 


उत्तराध्ययन-सूत्र में भगवान महावीर ने चार वातें दुलेंभ 
बतलाई हँ-मनुष्यत्व, सतशास्त्र या सदुपदेश श्रवण, भ्रद्धा और 
संयम में वीयोल्लास या साधना के मार्ग में प्रवृत्त होना | इस 
से एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता हे 
कि केवल मनुष्य के रूप में जन्म ले लेना ही विशेष महत्व की 
वात नहीं है, पर मनुष्यत्व अर्थात्‌ मानवता को प्राप्त करना ही 
दुलेंभ है | हम देखते हैँ कि अरबों-खरबों प्राणी मनुष्य देह को 
धारण किए हुए इस संसार में पशुओं से भी गया वीता जीवन 
चिताते हैं । तव हमें भगवान महावीर ने जो सब से पहले दुलेभ 


. [२] 


बात सनुष्यत्व या मानवता बतलाई है, इसकी सार्थकता और 
महत्ता स्वयं प्रकाशित है | पर सानवता का विकास हो कैसे ? यह 
एक महत्व का और गस्भीर प्रश्न है। इस का कुछ उत्तर तो 
हमें आगे वताई हुई दूसरी, तीसरी और चौथी दुलंभताओं पर 
वचार करने से मिल जाता है। हम देखते हैं कि आस पास 
के वातावरण और संग्रति का प्रभाव हमारे पर बाल्यकाल से ही 
गहरे रूप में पढ़ने हूगता है ! इस लिए सत्पुरुषों को दशेन, उन 
के ग्रति आदर भावना, उनके बचनों को श्रद्धा एवं ध्यान पूर्वक 
सुनना, जीवनोत्थान के लिए बहुत ही महत्व के साधन बतलाए 
गये हैं । सत्युरुष सब समय और सब स्थानों में मिलने दुलेभ होते 
हैं। अतएव डनके अनुभव-उद्गार और तत्व-साज्ञात्कार 
जिन शास्त्र-सिद्धान्त आगम भन्धों में संकलित हैं, उन शास्त्रों 
के श्रवण से भी जीवन को सर्प रणा मिलती है। सत्पुरुषों के 
बचनों से मनुष्य अपने कत्त व्याकत्त व्य का बोध प्राप्त करता 
है और अपकित्यों को छोड़ कर सुकझृत्यों का आचरण कर 
वास्तविक सानव अर्थात्‌ मानव-गुण सम्पन्न सच्चा भसानव बनता 
है और साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हुए नर से नारायण, 
मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष और आत्मा से पर- 
सात्मा का पद भ्राप्त कर लेता है | जिस प्रकार केवल मनुष्य जन्म 
धारण ही महत्व की बात नहीं है, उसी तरह सत्पुरुषों के वचन 
ओर शास्त्रों का श्रवण भी उतना ल्ञाभप्रद नहीं। अत. उसके 
बाद श्रद्धा और संयमाचरण को उत्तरोत्तर दुलंभ बताया है | 


[३ १) 
अर्थात्‌ शास्त्र-भ्रवण श्रद्धा पूवक हो और केवल सुन कर ही न 


रहा जाय, पर सस्पुरुषों या शास्त्रों ने जिन कासों का निपेघ किया 
है, उन पापों से विरत होकर सद्‌ अनुष्ठानों में प्रवृत्ति की जाय, 


तभी शास्त्र श्रवण सफल हो सकता है । 


महापुरुषों का आदशे चरित्र द्दी महान प्र रणादायक होता 
है, बिना कुछ कद्दे भी उनकी मुखाकृति और आचरण की छाप 
इतनी जबरदस्त पढ़ती है कि मानव तो क्‍या पशु-पत्ञी भी अपना 
चैर विरोध भूल कर एक अनिर्वेचनीय आनन्द का अनुभव करते 
हैं । उनका पावन चरित्र अन्य पुरुषों के उपदेशों से भी अधिक 
प्रभाव डालता है, क्योंकि चरित्र का वज्ञ एक महान, वल है। उन 
का सौन भी मद्दान्‌ उपदेश है, जिनकी कथनी और करणी एक 
समान है उन्हीं का अ्रभाव अधिक और स्थायी पड़ता है। जिनकी 
करणी कथनी के समान नहीं है, उनका दिया हुआ उपदेश केवल 
वाणीविलास हद । बह श्रोता के हृदय-स्थल को नहीं छू पाता, इसी 
लिए उनका प्रभाव भी स्थायी व गहरा नहीं हो पाता । मह्मपुरुषों 
के संपर्क में आने और उन की सत्कृपा प्राप्त करने की तो बात 
दी अलग है, उनके नाम स्मरण और जीवन के पावन-पअसंगों 
को पढ़ व छुनकर भी मनुष्य का काया-पत्षट हो जाता है. । चिर 
कालीन पापी क्षण भर में सहान्‌ धर्मात्मा वन जाता है | जब 
मनुष्य महापुरुषों के जीवन के साथ अपने जीबन की तुलना 
करने लगता दे तो अपनी वास्तविक स्थिति का उसे पता चलता 
है, उस का गवे-खब हो जाता है और अपनी कमजोरियां उस 


[४१] 


के सामने स्पष्ट हो आती हैं । वास्तविक जीवनोत्थान का पथ 
क्‍या।है ? इसका उसके सामने चित्र-सा खिंच जाता है और 


कष्ट के समय घैये, शान्ति और सहनशीलता रखने की उसे 
प्रेरणा मिलती है । दृढ़ता के साथ सत्पथ में आगे बढ़ने का 


महान संदेश महापुरुषों के चरित्र से मिलता है । इसलिए 
महापुरुषों के पावन चरित्र अधिकाधिक प्रचारित किये 
जाने आवश्यक हैं । प्रस्तुत ग्रथ ऐसा ही एक प्रेरणादायक 
जीवन-चरित हे जिसे पुनः २ पढ़ कर त्याग, चैराग्य, संयम, तप 
ओर साधना का वोध पाठ अ्रहरण करना चाहिये । चरित्र-नायिका 
एक सती साध्वी और आदशे नारीहै और - लेखिका भी उन्हीं 
की प्रशिष्या विदुषी साध्वी है। अतः इस - जीवन-चरित का 
महत्व और भी वढ़ जाता है | एक पुण्यम्रयी साध्वी ने किप्त तरह 


स्व-पर कल्याण में?'अपना सारा जीवन लगा दिया और उसका * 


कितना मधुर और महान्‌ फल मिला, यह इस प्रथ से पाठक स्वयं 
जान सकेगे । जिस प्रकार एक ज्योति से अनेक ज्योतियां प्रकट 
होती हैं उसी तरह आदर्श साध्वी-रत्न पुण्य श्रीजी ने अनेकों 
नारियों को संयम-पथ पर आरूढ़ किया, - अपने धर्म संदेश से 
हजारों भावुक आत्माओं, में. दिव्य ज्योति प्रगट की, उसकी सह- 

'स्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत श्र थ से सिलेगी । इस भ्न्थ में प्रसंगवश 
ओऔर-भी अनेक साधु व साध्वियों की जीवनी दे दी गई है।इस 
से उसका महत्व और भी वढ़ गया है! ४ 


५ ७३७ 


स्त्री और पुरुष इस संसार-चक्र के दो पहिये हैं। दीनों का 
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अपना अपना सहत्व' हे और दोनों के सम्मिलन से सृष्टि-चक्र 
सुचारु रूप से अनादिकाल से चलता: रहा है। साथ ही 
उत्थान और पतन का चक्र भी प्रकृति 'के- अटल- नियमानुसार 
चलता रहता है । इसलिएं विश्व के इतिहास में कहीं २ ओर कभी २ 
स्‍त्री जाति का महत्व विदा है तो कभी पुरुषों का! जब जिसका 
महत्व बढ़ा उसने अपनी शक्ति का विकास किया और दूसरे को 
अपने अधीन बनाने का प्रयत्न किया | भारत 'में किसी समय स्त्री 
'ज्ञाति अग्रेगण्य थी, पर सहस्नाव्दियों से पुरुष का महत्व इतना 
चेंढ़ता चला गया कि स्त्री-शक्ति का विकास रुक गया, अवरुद्ध 
हो गया | इंसलिए बैंदिक काल से हम पुरुषों की दी प्रधानता 
या विशेषता का वर्णन पाते हैं । स्त्री 'पुरुष के सदा अधीन रही 
हैं। वह अनुचरी रही, पर स्वामित्व नहीं प्राप्त कर सको | सेवा, 
सहनशीलता, त्याग और 'तप ने उसकी आभा छो प्रदीप्त किया 
पर समान था अग्रस्थान उसे नहीं मिला | समाज और धर्म दोनों 
क्षेत्रों में वद पुरुष के साथ रही, पर नेतृत्व और अम्रगण्य पद्‌ 


“पुरुष ही पाता रहा । क 
जैन-तीथंकरों ने, इस दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया 
है। उन्होंने धामिक क्षेत्र में स्‍त्री को पुरुष के समान ही अधिकार 
दिए | अपने-चतुविध संघ की स्थापना में साधु के साथ साध्वी 
ओर श्रावक के साथ “श्राविका को भी उन्होंने समान स्थान 
दिया | उनके घ॒र्स शासन में-सोक्ष का भी दोनों को समान 
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अधिकार मिला । इस अवसपिणी काल में तो 'मल्ली? नामक 
एक राजकुमारी ने तीर्थंकर पद को भी सुशोमभित किया है| स्त्री 
जाति को इतना महत्वपूर्ण स्थान देना जैन-धर्म की एक महान्‌ 
विशेषता है| तीरथंकरों के अनुयायी साधु और श्रावकों की संख्या 
से साध्वी और आ्राविकाओं की संख्या करीब दुगनी थी। इस 
से धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों ने पुरुषों से भी अधिक संख्या में 
सफलता प्राप्त की । इस का स्पष्ट परिचय मिल जाता है| समस्त 
धर्म-प्रन्थों का सम-भाष से अध्ययन करने वाले श्री सांवलिया 
विहारीलाल वर्मा ने जैन धर्म में स्त्रियों के समानाधिकार' नामक 
लेख में लिखा है कि भारत के महान्‌ धर्म-अवर्तेकों में एक 
भगवान महावीर स्वामी (समस्त तीथंकरों) नेही स्त्रियों को 
पुरुषों के समान अधिकार दिया। आप समभते थे कि संन्यास 
का, ब्रह्मचये का, मोक्ष का अधिकार समान रूप से स्त्री और 
पुरुष दोनों को है | अतः महावीर स्वामी की संघ-व्यवस्था अद्भुत 
थी | आपने प्रारम्भ से ही ४ संघ बनाये थे-१ मुनि, रे आयिका, 
३ श्रावक, ४ श्राविका । चारों संघों का स्वतन्त्र और दृढ़ संगठन 
था, उन के नेता भी भिन्न भिन्न थे। इसी संध-व्यवस्था ने आज 
भी जेन-धर्म को भारत में जोता जागता रखा | संसार के किसी 
भ्रम के पुरुष साधुश्संतों की तुलना में स्त्री-साथ्वी संतनियों की 
संख्या कभी बराबर ही नहीं हुई, पर जैन धर्म में तो साधु-श्ाबकों 
की संख्या से साध्वी और श्राविकाओं की संख्या ठुगनी थी | 
यह सब महावीर स्वामी की उदार भावना का फल था जिसकी 
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तुलना संसार के धार्मिक तथा इतर इतिहास में मिलना दुलेभ है । 
महामना बिनोबा जी ने लिखा हेः-- 

“महावीर का इतिहास एक अदभुत इतिहास है । भद्यवीर 
संप्रदाय में स्त्नी-पुरुषों का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया 
गया है | पुरुषों को जितने अधिकार दिये गए हैं, वे सव अधि- 
कार स्त्री को भी दिये गये थे। में इन मामूली अधिकारों की वात 
नहीं कहता हूं, जो इन दिनों चलता है. और जिन की आजकल 
बहुत चलती है। उस समय ऐसे अधिकार प्राप्त करने की 
आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई होगी । परन्तु में तो आध्या- 
त्मिक अधिकारों की बात कर रहा हूं | पुरुषों को जितने आध्या- 
त्मिक अधिकार मिलते हैं उतने ही स्त्रियाँ के भी अधिकार हो 


सकते हैं | इन आध्यात्मिक अधिकारों में महावीर ने कोई भेद 
बुद्धि नहीं रखी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शिष्योमें जितने 
श्रसण थे, उनसे ज्यादा श्रमणियां थीं। वह प्रथा आज तक जैन 
धर्म में चली आयी दे । आज भी जैन स'नन्‍्यासिनियां होती हैं. । 
जैन धर्म में यह नियम है कि संन्‍्यासी अकेले नहीं घूम सकते हैं 
ऐसे संन्यासी और संन्यासिनियों के लिए नियम है | ददनुसार 
दो-दो बहने' हिंदुस्तान में घूमती हुई देखते हैं.। विद्ार, मारवाड़, 
गुजरात, कोल्हापुर, कर्नाटक और तामिलनाड की तरफ इस 
तरद्द घूमती हुई बहने देखने को मिलती हैँ, यह एक बढ़ी 
विशेषता माननी चाहिए । 

महादीर के पीछे चाह्लीस साल के वाद गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने 
स्त्रियों. को संन्यास देना उचित नहीं माना । स्त्रियों को 


। ई 
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संन्यास देने में धर्म-मर्यादा नहीं' रहेगी .ऐसा अन्दाजा उनको 
था, लेकिन एक द्नि उनका शिष्य अनन्द एक वहन को ले आया 


और बुद्ध भगवान के सामने उसे. उपस्थित किया और बुद्ध 


भगवान से कहा कि यह वहन आपके उपदेश के, लिए सबंथा 
पात्र है, ऐसा मेंने देख लिया है। आप का- उपदेश अर्थात 
भा, 
संन्यास का उपदेश इसे मिलना चाहिये |-तो बुद्धभगवान ने उसे 
दीक्षा दी और बोले कि हे आनन्द, तेरे आग्रह ओर भ्रम, के 
लिए यह काम मैं कर रहा हूं. लेकिन इस से अपने संम्रदाय के 
लिए एक वड़ा खतरा मेने उठा लिंया है ? ऐसा वाक्य बुद्ध ने 
कहा ओर बैसा परिणाम हाथ. में आया भी । त्ौद्धों के इतिहास 
में बुद्ध को जिस खतरे का.अ देशा था, वह पाया जाता है, यद्यपि 
वौद्ध धर्म, का इतिहास,: पराक्रमशाली है | उस़ःमें दोष दिखते हुए 
भी देश के लिए अभिमान रखने,लायेक़:है।। लेकिन, जो ड़र बुद्ध 
को था, वह महावीर को, नहीं था,,यह देख कर।झ्ाश्चर्य होता है. 
महावीर निडर द्वीख पड़ते हैं.। :इस का मेरे मन पर बहुत असर 
है। इसल्विए मुके महाचीर की तरफ़ विशेष आकर्षण है | बुद्ध की 
महिमा भी बहुत है) सारी दुनियां में उनकी करुणा की भावना 
फैल रही है, इसीलिए 'उत्त के व्यक्तित्व में किसी प्रकार की 
न्यूनता होगी, ऐसा में.' नहीं मानता हूु' | महापुरुषों की मिन्न २ 
वृत्तियां होती हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि गोतम बुद्ध को व्यावहां- 
रिक भूमिका छू संकी और महावीर को व्यावहारिक भूमिका छू 
नहीं सकी | उन्होंने स्त्री पुरुषों में तंत्वतः भेद नहीं रखा । 
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वे इतने दृढ्मतित्न रहे कि मेरे मन में उनके लिए एक विशेष 
ही आदर है| इसी में उनकी महावीरता है | 
इसी तरह गुजरात के एक नामी जेैनेतर विद्वान्‌ के उद्गार 
कहीं पढ़े थे कि जैनधर्म ने स्त्रियों को पुरुषों के समान ही 
धामिक अधिकार देकर स्त्री शक्ति का महांन्‌ आदर किया है । 
वास्तव में ही स्त्री शक्ति का समुचित विकास सानव समाज 
के लिए वहुत ही लाभदायक है. क्योंकि वालक पर प्रारम्भिक 
ओर सव से अधिक प्रभाव माता का ही पड़ता है। यदि बह 
सदाचारिणी और ज्ञानवती हुई तो वालक के जीवन को भी उस 
से सत्प्रेरणा मिलेगी और वाल्यकाल के संस्कार यदि अच्छे पड़े 
तो भावी जीवन में भी उनका अच्छा असर रहेगा । अनेक सती 
साध्वी स्त्रियोने तो पुरुषों को पतन से बचाया है और धर्म पथ मे 
लगाया है। वाहर के व्यापारादि में पुरुष व्यरत रहते हैं । अतः घरेलू 
जीवन की सुख-शान्ति और समृद्धि, शिक्षित और सदाचारिणी 
स्त्रियों पर ही निर्भर है । जैन धर्म की साध्वियण ने तो सत्री-जीवन 
पर वड़ा गहरा प्रभाव डाला है | जैन घरों में जो धार्मिक संस्कार 
और नैतिक जीवन की प्रधानता रही उसमें इन साध्वियों का 
भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्रस्तुत चरित्र की चरितनायिका 
'धुण्य श्रीजी? ने कितना व्यापक धर्मे-प्रचार किया, इसका परि- 
चय प्रस्तुत प्र थ से पाठकों को मिल ज्ञायगा । 
आदश चरित्र, महान्‌ तेजस्वी प्रतिभा एवं पुण्यप्रृति पुण्य 
श्रीजी का दर्शन करने का सौभाग्य मुके अपने वाल्य जीवन सें 
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उनकी जीवन संध्या के समय, जथपुर में मिला था | सं० १६७६ 
में में अपने बड़े श्राता अभयराज जी के पास जयपुर में था । 
तव मेरी आयु केवल ६ वर्ष की थी। भाई अभयराज जी अस्वस्थ 
होने से वहां वैद्यवर लक्ष्मी रामजी से इलाज करवा रहे थे। में अपने 
पूज्य पिताजी व माताजी के साथ वहां गया हुआ था। माताजी 
के साथ में प्रायः उपाश्रय में जाता था, उसी समय पुण्यश्रीजी म. 
के दर्शन हुए थे | उनके स्वगंबास के समय तथा उपाध्याय कवीन्द्र 
सागर जी की दीक्षा के समय यथास्मरण में वहीं था। साधु- 
साध्वियों की उस समय की वहां की चहल पहल आज भी मेरी 
धुधल्ी स्मृति में है । सचमुच ही वे पुरुष भाग्यशाली होंगे जो 
पुण्यश्रीजी जेसी महान्‌ आत्मा के सत्संग में रहे होंगे। व्ते- 
सान में खरतरगच्छ में जो साध्वियों का इतना वड़ा समुदाय है. 
वह उनके ही महान्‌ पुण्य का परिणाम है । उनके दीक्षित होने 
के पूव जहां इनी-गिनी ही साध्वियां थीं, बह्ां आज उनकी 
संख्या १५०-२०० फे ज्ग-भग की है। खरतरगच्छ में साधु समुदाय 
बहुत थोड़ा है. । इसलिए इन साध्वियों के कारण ह्वी बहुत से धर्म 
क्षेत्र फल्-फूल रहे हैँ । कई साध्वियां वड़ी विदुषी, व्याख्यानदात्री, 
प्रभावशाल्िनी हैं । 


इस पुण्य जीवन ज्योति ग्रन्थ की लेखिका विदुपी साध्वी 
सज्ञन श्रीजी भी एक आदशे साध्वी हैं, जिनका जीवन ज्ञानो- 
पासना में संलग्न है। में आर्या-रत्न विचक्षण श्रीजी आदि से 
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वरावर निवेदन किया करता हू' कि हमारी साध्वियों में वचतृत्व 
कला का तो अच्छा विकास हुआ है, पर साहित्य-सजन सें अभी 
वे वाब्छित प्रगति नहीं कर पाई हैँ । इसलिए पढ़ी लिखी 
साध्वियों को प्राचीन ग्रन्थों के अनुवाद, विवेचल और स्वतन्त्र 
रचना करने के,लिए अधिकाधिक प्रेरणा दी भाय | अतः जब २ में 
जयपुर जाता हू' तो सज्ननश्रीजी को अन्थनिर्माण में संलग्न देख 
कर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूं | इस ग्न्ध के छपने से 
पूर्व उसकी पांडुलिपि भी मुझे! उन्होंने दिखलाई थी और 
सुमाव मांगे थे । मुझे; उनकी लेखन शैली वहुत सुन्दर लगी । इस 
वार जब में गया तो उन्होंने 'वह ग्रन्थ छप गया है? बतलाया 
और उसके छपे हुए फर्म मुझे देते हुए आज्ञा दी कि इस क 
भूमिका लिख दीजिए इस पर में बड़े संकोच में पड़ गया | बड़े २ 
आचायो और विद्वानों के रहते हुए मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को वे 
इतना सम्माननीय स्थान क्यों दे रही हूँ ? पर उनका आग्रह टाल 
नहीं सका और योग्यता न होते हुए भी उनकी आज्ञा का पालन 
करना अपना कर्तव्य समझ कर छुछ श्रद्धा के फूल इस भूमिका के 
रूप सें चढ़ा रहा हूं ! 
वीकानेर 
वसन्त पंचमी, २०१७ अगरचन्द नाहटा 


वन्देवीरम्‌ 
>> 
आत्म/नव॑ंद्न 

अनन्त सुख की परिशोध में प्रयाण करने वाले भव्य 
प्राशियों को एक पथप्रद्शक की अनिवार्य परमावश्यकता होती 
है, क्‍योंकि अनन्त सुख के स्थान का पथ अत्यन्त विकट है और 
अनादिकाल से मोहघूरित दशा में निवास करने वाले प्राणी 
उस्र अज्ञात पथ पर चलने को सहसा कटिबद्ध भी नहीं होते । 
उनकी मोहतन्द्रा तत्वज्ञान के प्रकाश में हूटती है और वे आत्म 


भान कराने वाले महात्मा के नेतृत्व में संयस के पवित्र पथ पर 
श्रद्धा का संचल लेकर चल पड़ते हैं. । 


भारतवप की;वबसुन्धरा को ऐसे महापुरुषों व सती साध्वी 
सन्नारियों को जन्म देने का गौरव सम्प्राप्त है, जिनके पविन्न जीवन 
की ज्योति आज भी पथश्नान्तों का सागेद्शेन करती है, जिनकी 
दाशेनिक उपलब्धियां, अनुभव प्राप्त विशिष्त ान और सज्जल प्रव- 
चन विश्व के कल्याण का पथ पग्रशस्त कर रहे हैं, जिनके कारण 
आयेभूमि की कीच्िि दिगदिगन्त में व्याप्त है। संसार की अगरित 
विभीषिकाओं से भयत्रस्त सानचता त्राहि त्राहि करती हुई जिनके 


अमर सिद्धान्तों-अहिंसा, सत्य और संयम की शरण लेने को 
उत्सुक है। 
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ऐसी दी एक महांन्‌ आत्मा का पुनीत जीवन अवाह गिरासर की 
पुण्यभूमि से निःखत होऋर भारत के विभिन्न भागों में प्रवहमान 
हुआ और अनेक भव्यों की आत्मभूमि को समृद्ध वनाता हुआ 
जयपुर में आकर समाप्त हो गया। 


नितान्त त्याग, बेराग्य और ज्ञान की उच्बत् ज्योति से दीप्त 
था इन महा सी का अदमुत जीवन ! 


यह जीवन आत्म साधना का निर्मल आदश है । ऐसे महान 
आदुशे जीवन को शब्द्वद्ध करने के मेरे इस कार्य छो अनधि- 
कार चेष्टा ही कहना उपयुक्त है, क्योंकि न तो मैंने विशिष्ट शास्त्रों 
का अध्ययन किया है और न लेखन कला में हीं निपुण हूं । 
तथापि मैंने अपनी पूज्येश्वरी गुरुषर्या महोद्याद्वय की कृपा प्रसादी 
स्वरूप पाथेय लेकर इस दुगगेम पथ पर चलने का साहस किया है। 
इसमें स्वनामधन्या पूज्येश्बरी प्रातः स्मरणीया श्रीमती पुण्यश्रीजी 
महाराज साहवा का पवित्र लीवन लिखा यया है ! 


आज के इस जड्वाद के युग में चकाचोंध चनी हुई आर्य 
जनता के आन्तर चक्षु निमीलित से हो रहे हैं। भौतिक विज्ञान 
की उपलब्धियों ने मानच को दानव बनते की प्रणा दी है। मानत्र 
की वुद्धि इतनी वाह्य वन गई है कि उसकी दृष्टि में केबल अधि- 
कार, भोग और अथे ही महत्वपूर्ण रह गये | मानवीय गुण-दया 
संयम, सहानु भूति आदि की जीवन में वह आवश्यकता हीं नहीं 
समम रहा | आज की अश्लील और विकारोंत्पादक मनोरच्जक 
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सामग्री-सिनेमा, क्लब और यथार्थवाद्‌ के नाम पर लिखा गया 
साहित्य आये संस्क्रति के मूल पर ही कुठाराघात कर रहे हैं । 

धर्मनिरपेज्ष सरकार भी भारत को त्याग प्रधान आध्यात्मिक 
संस्कृति की ओर से पराइ्मुख होकर आमिषाहार को प्रोत्साहन 
दे रही है और सरकारी तौर पर मत्स्योद्योग, कुबकुटशालाए' 
तथा मशीनरीयुक्त आधुनिक वधशालाए' (सल्लाटर हाउस) बन 
गई हैं तथा बन रही हैं। आध्यात्मिक संस्कृति नाम शेष होती 
जा रही है, सात्विक आहार बिहार और विचारों को प्रायःस्थान 
ही नहीं मिल पा रहा । ऐसी स्थिति में सभी के लिए मानस 
वृत्तियों का ऊर्ध्वीकरण, अन्तसरब॒त्व का प्रकटीकरण और जीवन 
में नेतिकता का आचरण अनिवार्य हे। आध्यात्मिक संस्कृति 
का पुनरुत्थान हुए बिना सुद्ध शान्ति केवल स्वप्‌न ही है) विश्वशान्ति 
भी आध्यात्मिक जाग्रति विना असस्मव है। केवल भौतिक 

उन्नति से सुख शान्ति की आशा रखना मृगमरीचिका है । 

आध्यात्मिक विश्वासों के बिना मानव की पशुता विकसित होकर 


अनथे की परम्पराओं को बढ़ाती है । 


आज के युग में आध्यात्मिक भावनाओं को वल्न देने वाले 
साहित्य की अनिवाये आवश्यकता है। 'पुण्य जीवन ज्योति? का 
आलेखन भी इसी उद्देश्य को सम्मुख रख कर किया गया है | 
पूज्यपाद स्व. गुरुवर्या श्रीमती पुण्य श्रीजी म. सा. का जीवन 
उन्नत विचारों से व आचारों से परिपूर्ण था | वे भव्य आध्यात्मिक 
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भावनाओं की मूत्त रूप थीं। उन सहाश्रमशी का जीवन शासन- 
सेवा, त्याग, तप आदि को उन्ञवल ज्योति से द्वीप्त था | पवित्र 
ब्रह्मतेज से उनका आनन जगमगाता रहता था। परोपकार की 
पुनीत सौरभ से सुधासित उनकी जीवनी प्रत्म क के लिए आद्र- 
णीय अनुकरणीय और आचरणीय है । 

उन आदशे आर्यारत्न के गुणगान करके स्वात्मा को कृतकृत 
बनाने के लिए ही मैंने इसकी रचना की है | इसका पठन मुमुक्तु 
भव्यात्माओं को अपूर्व साधनाचल प्रदान करेगा व उन्हें मुक्ति पथ 
पर चलने की तीत्र भावना उत्पन्न होंगी | ऐसा मेरा दृढ़ 
विश्वास है । 

यह चरित्र संस्क्रत महाकाव्य रूप में आज से अद्ध शताब्दि 

पूर्च आर्या शिरोमणि पूज्वेश्वरी स्वर्गीया श्रीमती सुबण श्रीजी 
महाराज साहिबा ने जोधपुर वार्तव्य आशुकपिरत्न पं. निद्यानन्द 
शास्त्री महोदय से संस्क्रत महाकाव्य रूप में निर्माण कराया 
था | किन्तु चह प्रकाशित ही नहीं हो सका था और दुर्भाग्यवश 
अ्रप्राप्य भी हो गया था | 


उक्त पंडितजी किसी कार्यवश जयपुर आये थे | उनसे पूछने 
पर ज्ञात हुआ कि जोधपुर में एक लेखक के पास उसकी प्रति- 
लिपि है, आपको आवश्यकता हो तो मूल्य देकर ले सकते हैं। 
यह जान कर मुझे ऐसा परमाहाद हुआ मानों खोई हुई निधि 
उपलब्ध हो गई हो । 





महाराज साहबा की आज्ञा से सुश्राविकां श्रीमती शिखंरू बाई ने 
डेढ़ सौ रुपये में इसे खरीद कंर मुझे दिया | आद्यो पान्त अवलो- 
कर्न करने पर ज्ञात हुआ कि चरित्र संस्क॑त की शब्द छटा से युक्त 
है परन्तु अधूरा है । उसमें केवल वि० सं० १६६७ तक की घंटनाए 
ही अकित हैँ। इस अपूर्श चरित्र को प्रकाशित करना कुछ 
डचित्त नहीं लगा | दूसरे इसका उपयोग केवल संस्कृत भाषा विज्ञ 
ही कर सकते थे | मेरा विचार हुआ कि इसे आधुनिक शैली से 
राष्ट्रभांपा हिन्दी में लिखकर प्रंकाशित किया जाय ती उत्तम 
हो । स्व. परमोपकारिणो ग़ुरुवर्या श्रीमती उपयोग श्रीजी 
मं. सा. के सम्मुख मैंने अपनी भावना व्यक्त की | उन्होंने इसे 
पसन्द किया और लिखने का सत्परामशे दिया, साथ ही सतत 
प्रेरणा भी करती रहीं | इसी बीच बि० सं. २०१५ में व्याख्यान 
भारती जेन कोंकिला विदुषी आर्यारत्न पूज्यवर्या श्रीमती विचक्षण 
श्रीजी म. सा. का भी पूज्येश्वरी श्रवतिनीजी साहबा के दशेनाथ्थे 
जयपुर में पदाप॑ण हुआ और मेरे सौभाग्य से डेढ़ बंप पर्यन्त 
उनका यहां निवास रहा। संस्कृत चरित्र के अनुवाद की एक 
कापी उनके संग्रह में से भी ग्राप्त हुई, पर उसकी भाषा ठीक नहीं थो 
ओर वह केवल अल्लुवाद मात्र था | उसे भी प्रकाशित करने का 
किसी का मन नहीं हुआ । 
दो बधे पूर्व मेंने इसका लेखन कार्ये आरम्म कर दिया था । 
किन्तु घटनाओं की असम्बद्धता और अपूर्णता जो उक्त संस्कृत 


कि 
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चरित्र में थी- उनका सिल-सिल्षा जोड़ने में काफ़ी कठिनाइयां समु- 
पस्थित हुई 'और में असमठ्जस में पड़ गई, पर कार्य ज्ञो आरम्भ 
कर दिया था उसे पूर्ो-तो करना ही चाहिये। समुदाय की वथो- 
वृद्धा पूज्या साध्वी बगे-पृज्येश्वरी अवर्तिनीजी साहब, श्रीमती 
चम्पा श्रीजी म. सा. बिदुयी रत्न श्रीमती विनय श्रीजी सम. सा- 
एवं कल्याण श्रीजी सम. सा तथा स्वंगु श्रीमती उपयोग श्रीजी 
स. सा. आंदि के पूछ २ कर नोट लिख लिए गये | कई नवीन 
घटनाएं ज्ञात हुई! तथा अग्राष्य नो वर्ष का वृच भी घात 
हो गया ! 

इस प्रकार मेरा उत्साह बृद्धियत हो गया, और लेखन बव मुद्रग्ग 
का साथ ही चलने लगा । 

लिखे हुए को दूसरी बार देखने का भी समय नहीं मिला । 
ओर मेरा यह प्रथर अ्रयास हे अतः त्रुटियां रह ज्ञाना स्वासा- 
बिक है| 

स्व. पृज्यवर्या श्रीमती उद्योत श्रीजी स. सा. के स्वगेवास के 
संबत्‌ विधि प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध नहीं हो सके। संस्कृत 
चरित्र और आप्त सामग्री में थे नहीं | फलोधी के वयोबृद्ध जनोंसे 
भी पूछा गया, सभी ने अनमभिन्नता प्रकट की। स्व. सूरीश्वर 
श्रीमज्निन हरिसागर जी म. सा. की दीक्षा का वृत भी संस्कृत 
चरित्र में न होने से नहीं आ सका । उसे फुट नोट में देना पड़ा दे ! 
और भी कई त्रुटियां रह गई होंगी । आशा हे विद्ददुजन इंसत्षीर 
न्याय अपना केर अपनी उद्ारता का परिचय दगे। 
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प्रकाशन कार्थ में संमुदायर्थित पूज्या आर्यागण ने सह्दायता 
दिलवा कर अपने कत्त व्य के प्रति संजंगता का आदशे उपस्थिर्त 
किया है, वह अत्यन्त आदरणीय, असुकरंणोय एंवं प्रशंसनीय है। 
में उन सभी के प्रति सभक्ति कुंतज्ञंता प्रकट करती हूं. जिन्‍्हंनि 
मुझे इस कार्य में सहायता और प्रेरेणा करके मेरे उत्साह को 
बढ़ाया है | 

बाल त्रह्मचारिणी विदुपी साध्वीवर्या श्रीमती चन्द्रकला श्रीजी 
ने पुण्य पुष्पोद्यान के पुष्प, नामक तृतीय परिशिष्ट लिख कर दिया 
अतः वे भी धन्यवादाह है। 
बड़े दुख का विषय है कि-- 

पुस्तक प्रकाशन से पूर्व परमपृज्य प्रतररवक्ता वीर पुत्र श्रीमज्विन 
आनन्द्सागर सूरीश्वरजी म. सा. का स्वगंवास हो गया ॥ 
समुदाय की व शासन की भारी ज्ञति हुई है पुस्तक लेखन व 
मुद्रण काल सें पूज्यवर विद्यमान थे अतः पुण्य जीवन ज्योति में 
बरतेमान आचाये! लिखा गया है। अब समुदायधीश पूज्येश्वर 
हंपाध्यांय महोदय 'यथां नाम तथा शुरु केविशिरोमणि श्रीमान 
कदीन्द्रसांगरजी म. सा. हैं | पांठकों को ध्यान में रहे इसलिए 
सूचित करनी आंवश्यक समझता है | 

जन समाज के सुप्रसिद्ध साहिद सेवी श्री अगरंच॑न्दजी- 
नाहटा ने इसकी भूमिका लिखी है अतः वे भी धर्न्यवाद के पात्र 
हैं। अलंविस्तरेण । 

धीर॑ शासने सेविकॉ- 
सज्ननश्री 


मंगलंाचंरण 
नन्दन्तु नाभय्रेमुखा निनेन्‍्द्राः है 
श्री पुण्डरीकादिमहा गणेशाः | 
दादाभि्भाना जिनदंचतमिश्रे: स्ललि 
पूज्येश्वरां! श्री सुखंसागरायाः ॥१॥ 
श्रीवद्ध मौनानिनेनि;सैता या 
स्याद्‌ वाद कल्लोलबती पुनातु । 
यस्यावगाहान्मनसः श्रपढ्ष , 
सज्जायते खिम्नतरं प्रणष्टम्‌ ॥२॥ 
जनेन्द्रशासने सम्यक्‌ शिक्षादीक्षा प्रदायिनी। 
भारत्येव विभांति या पएुण्यंश्री जेयतात्सदा ॥श।। 
नत्ा ज्ञानश्रियं भक्‍त्या संदुपयोगशालिनीम । 
यया ज्ञानग्रदानेन नेत्र मुन्मीलितं मम ॥४॥ 
स्वान्तः सुखाय बोधाय संभवेदू भविप्राणिनाम्‌ । 
पुण्यश्रीचरित चच्ये पुएयजीवन ज्योतिदम्‌ ॥५॥ 


ग़ुरुमहिमा 


विदलयति कुबोध॑ बोधयत्यागमार्थ', 
सुगति कुगति मार्गों पुण्यपापे व्यनक्कि | 

अवशमयति कृत्याकृत्य भेद गुरुयों, 
भषजलनिधिपोत स्त॑ बिना कश्चित ॥ 
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र्ज॑ १ ज्यं ७ #“५ 
पृरय जीवन ज्यातति 


उत्थान 
७-०० न्‍न्‍न्‍न्‍मथ८--:7 79. ६0 (:पनिलनील---- 
0] छ् 
दिव्य विमूतियों की महत्ता 

सुनील विस्तृत आकाश के सुविशाल भादइण में अगणिन 
तारे उद्त होकर अस्त होते रहते हैं, संसार पर उनका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता, इसी कारण उनके उदयास्त को जानने का भी 
कोई प्रयत्न नहीं करता | कुछ विशिष्ट वारे--प्रह नक्तत्नादि ही 
ऐसे हँ जिनकी गतिविधियों का निरीक्षण होता हैं । इनमें सौम्य 
कान्ति वाले प्रशान्त तेजस्वी रोहणीपति चन्द्रदेव जब तसमिसल्रा 
निशा के अन्धकार का भेदते हुए गगन की रज्नभूमि में पदापण 
करते ह तव अखिल विश्व रजत ज्योत्स्ना से स्नान करके जग- 
मगा उठता है, सूर्य की प्रखर किरणों के आतठप से सन्तप्त 
निश्चिल चराचर प्रारिवर्ग अपूब शीतज्ञता का »नुभव करता है । 


बनराजी भी अपू्व शोभा को धारण करती हुईं अपनी सुगन्धि 
से वातावरण को प्रऊल्लित, आनन्दमव ओर शान्त बना देती 


हैं । एक कि मे भी कहा है :-- 


हि. 
५ 


पुर्य जीवन ज्योति 





“एकश्चन्द्र स्तमो हन्त, नहि तारागणोडपि च ।* 


“धन्द्रमा अकेला ही अन्धकार का नाश कर देता हे, तारों का 
समूह भी नहीं कर सकता? । 


वास्तव में बात भी ऐसी ही है । चन्द्रोदय होने पर अखिल 
भूमण्डल की स्थिति में भारी परिबतेन हो जाता है| समुद्र में 
ज्यार आता है, वनौषधि जगत्‌ अम्रतपान कर रोगान्तक शक्ति का 
सव्ज्यय करता है, पुष्प फल्लादि एवं धान्यादिं में रस का संचार 
हो जाता है | कुमुद विकसित होकर अपना परिसल विखेरने 
लगते हैं, चांदनी खिलकर अपनी सौरभ से सारे वातावरण को 
सुगन्धमय वना देती है और कवियों की प्रतिभा उल्लसित होकर 
मधुर काव्य प्रणयन में तत्पर हो जाती है । 


सुधावर्पी सुधाकर भी संसार की एक अदूभुत विभूति है, 
इसमें सन्देह नहीं । यह तो हुई आकाश के एक सौस्य प्रकाश- 
पुज की वात | इसी प्रकार भूमण्डल पर भी ऐसे प्रकाशउुज 
समय समय पर उदय होते रहते हैं, जिससे संसार श्रज्ञाना- 
न्धकार का नाश होकर ज्ञान की उज्ज्वल आभा अस्त हो जाती 
है, मानव जाति को अलौकिक प्रकाश मिलता है और वह 
कत्त व्या-कत्त व्य को जानकर करत्त व्य-परायण होने का प्रयत्न 
करने लग जाता है तथा प्रयास करके इष्ट प्राप्ति कर लेता है । 


हे जिस प्रकार आकाश के प्रांगण में सूर्य, चन्द्र, रह, नक्षत्र 
आर तारे समय समय पर उदय और अस्त होते रहते हैं, उसी 
प्रकार जगत्‌ के सुविशाल प्राइ्मण में मो अनन्त जीव विविध शरोर 
धारण करक जन्म लेते, कुछ समय रहते और मृत्यु को प्राप्त 
होते रहते हैँ । सब जोबों के विषय में किसी को कोई जिज्ञासा 
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नहीं होती । कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही ऐसे होते हैँ, जिनका जन्मना, 
रहना और मरना भी विशिष्टवा रखता है । 

जन्म लेना और मरना संसार का अनिवाये नियम है। 
इस नियम से सभी जीव परिचालित और नियन्त्रित हैं। 

संसार मे अगणित प्राणी जन्म लेते हैं, कुछ दिन भोग- 
विल्ास की अन्धकारपूर्ण बीधियों में भ्रमण करते, स्थान स्थान 
पर ठोकरें खाते टकराकर एक दिन चल बसते हैं। उनका सुख- 
दुःख, हंसना-रोना अपने तक ही सीसित रहता है, यदि वह 
आगे बढ़े भी तो अपने परिवार तक या आस पास के परिचित 
इने गिने प्राणियों तक ही जाता है। वे प्राणी स्वयं भी जगत 
के प्राणियों के सुख दुःख की, अभाव अभियोग की, या हंसने 
रोने की परवाह नहीं करते, उनके किसी भी कारये में संविभागी 
नहीं बनते, फलतः जगत्‌ के प्राणी भी उनकी उपेक्षा कर देते 
हैं। ऐसे लोगों के जन्म मरण से या उपस्थिति से संसार का 
कुछ बनता विगड़ता नहीं | 

संतार में उसी का जन्म लेना सार्थक माना जाता है जो 
राष्ट्र और धर्म की उन्नति के लिए अपना सर्वस्व परित्याग कर 
अपने सुख ढु ख को भूलकर जीवन भर इसी कार्य में संलग्न 
रहता है और दूसरों के लिए एक आदशे अस्तुत कर जाता है। 
कहा भी है :-- 

“परिवतिनि संसारे सतः को था न जायते । 
सजातो येन जातेन याति घंशसमन्नतिम्‌ ॥! 

अर्थः--इस परिवर्तनशील संसार में कौन जन्मता और 
मरता नहीं है ? किन्तु उसी का जन्म लेना सार्थक है जिसके 
जन्म लेने से बंश की सम्यगू्‌ उन्नति हो । 


४] पुण्य जीवन ज्योति 


-मन-नन. 


अधिकांश व्यक्ति केवल अपने ही तुच्छ स्वार्थों के घेरे सें 
बन्द रहते हैं । वे इस भौतिक जगत्‌ के कीट वन जन्म लेते हैं 
ओर कुछ दिन रह कर विलीन हो जाते हैं। ऐसे लोग अज्ञान- 
बश भोगोपभोग के कारागार में से बाहर निकलने की न तो 
इच्छा करते हैं न प्रयत्न ही | अपितु उसी में रहना पसन्द करते 
हैं। यदि कोई दयालु उन्हें इस दुःखपूर्ण स्थिति से उबारना भी 
चाहे तो वे उसका विश्वास ही नहीं करते और उल्टा इसे ही 
पागल समझ बेठते हैं। कोई विरले महान आत्मा ही ऐसे होते 
हैं जो ज्ञानियों के वचन पर श्रद्धा रखकर वाह्य जगत्‌ की ओर 
से दृष्टि हटाकर आन्तरिक जगत्‌ को देखने का प्रयास करते हैं । 


करोड़ों में एक आत्मा ऐसा होता है जो उदीयसान शरत 
शशांकवत्‌ अज्ञान की तमिस्ना निशा को विदीण कर अपने जनन्‍्स 
से ही आनन्द और ज्ञान की ज्योतियां प्रस्त करता है | वह 
शीतल आलोक का पुठ्ज होता है । उसके द्व्यद्शेन से त्रयताप 
तप्त प्राणियों को अपूर्व शान्ति मिलती है । जन सन की 
जड्ता वि्लीन हो जाती है, मूछित शुभभावनाएं उल्‍्लसित हो 
जाती हैं | भव्यमुकुलित मनः कुमुद विकसित होकर मदु मोहक 
सौरभ से दातावरण को सुगन्धसय बना देता है और जब वह 
पूर्ण कल्नाचान्‌ चन्द्रबत्‌ू विश्वआकाश के मध्य में विराजमान 
होकर बाणीरूपी सौम्य किरणों विखेरने लगता हे तब तो कहना 


ह्दी क्या? जन जीवन में शान्ति की एक नवीन लहर उमड़ 
पड़ती है । 


ऐसे उच्चकोटि के आत्मा मानवरूप में अवतीर्ण दवोते हैं । 


वे पुरुष हाँ चाहे महिला, वाह्मयलिंग का कोई विशेष महत्व नहीं 
कंबल उनके अलोकिक गुणों का ही महत्व है । 
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राजपि भरत हरि का यह कथन: -- 

(गुणाः पूजास्थानं गुणखिपु न च लिड् न च वयः' 
बिल्कुल सही है | 

उन्होंने स्पप्ट कहा है-गुण ही पूजा योग्य हैं, गुणियों के 
लिज्न और वयस्‌ का विचार नहीं करना चाहिये। वाह्म वेशभूषा, 
अवरथा या पुसत्व तथा स्त्रीत्व का काई महत्व नहीं | 

प्रस्तुत प्रन्थ में एक ऐसी हो महान्‌ आत्मा की जीवन रू7- 
रेखा को अंशतः लिखने का प्रयास किया जा रहा हँ। गुणियों 
के गुणों का सम्पूणत- बर्णन तो साक्षात्‌ सुरगुरु या सरस्वती 
भी नहीं कर सकते किर मुझ जैसी तुच्छ चुद्धि भज्ञा कच समर्थ 
हो सकती है | 

चरितनायिका एक ऐसी सती साध्वी रत्न थीं जो जन्म लेकर 
अपने समाज, देश और राष्ट्र की समुन्नति के लिए जीवन भर 
प्रयास करती रहीं, अपने आपको इसी काये के निमित्त उत्सगें 
कर दिया । उन्होंने पवित्र त्याग सागे का अनुसरण करके भार- 
तीय महिलाओं के सम्मुख ऐसा आदशे उपस्थित क्रिया जिससे वे 
उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाती हुई 
मानव जीवन के महान्‌ लक्ष्य मुक्ति की ओर अग्रसर हो 
सकती हैं । 

वे हमारी परमाराध्या, प्रात.स्मरणीया, शासन प्रभाविका, 
महाप्रभावशालिनी, पुनीतचरित्रा, निःस्प्रही, महातेजस्विनी एवं 
चरित्रशीला, श्रेष्ठा, साध्वीरत्। थीं। उन्होंने ससार की समत्तत 
सुविधाओं को किशोरावस्था मे ही जब कि जगत के फिशोरबय 
चालक वालिकाए मोहनिद्रा मे सोते हुये अपना भान भूले रहते 
हैं और विवेकहीन वने हुए कीड़ा में द्वी तत्लीन रहते है? ठुकरा 
कर तप-त्याग, वैराग्य और साधना के कण्टकाकीर्स दुगेमपथ 
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कि जनता. 


पर सहषे पांव रख दीघेकाल तक उसी पथ पर चलकर अपने 
जीवन को साथक बना लिया था । 

उनका साध्वी जीवन स्वच्छ, उज्ज्वल एवं आदशे था। अतः 
वह अनेक युगों तक साधक साधिकाओं का पथप्रदुशक बनकर 
उन्हें योग्य मागे पर चलने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता 
रहेगा, इसमें सन्देह नहीं । 

ऐसी त्यागमूर्ति विभूतियां किसी एक देश, राष्ट्र या समाज 
की ही अमूल्य सम्पत्ति न रहकर सम्पूर्ण विश्व की महान बहु- 
मूल्य और रक्ष्य निधि वन जाती हैं.। सारा संसार उन्हें अपना ही 
मान ल्ञेता है ! 

जिस राष्ट्र, देश या समाज का ऐसी निधि के उद्भव करने 
का सत्सौभाग्य सम्प्राप्त हो वह सचमुच ही बड़ा भाग्यशाली है | 
बह भी एक तीथस्थल बन जाता हैं। भारत और जैन समाज 
ऐसी निधियां श्रकट करके आज भी संसार का पूज्य बना हुआ 
है। अखिल विश्व सें भारत का अपना एक विशिष्ट स्थान है। 
यहां की त्याग तपोमय संस्क्ृति ने ऊगत्‌ का ध्यान सदा ही अपनी 
ओर आकर्पित किया हे। 

जेन समाज भी ऐसी अपूर्च श्रतिभाशालिनी साध्वी रत्नों को 
पाकर संसार सें अपना एक विशिष्ट स्थान बना चुका हैं. तथा 
भविष्य सें भी उसकी समाज रचना के कारण यह स्थान सुर- 
ल्ित है । 

चरितनायिका का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है'। यह 
आज भी माना जाता है। वे त्यागतप की जड्जमप्रतिमा थीं | 

उन स्वनास धन्या सद्दाप्रतापशालिनी स्वर्गंभूमि निवासिनी 
महासाध्वी पूज्देश्वरी के पुनीत चरणों में इस नगण्य प्रशिष्या 
का कोटिश: अभिवन्दन । 


जब 
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जचब बम सम साहइलाओ। का स्थाच 
जैन धर्म मे महिलाओं को भी बद्दी स्थान प्राप्त है जो पुरुषों 

को है | आयतीर्थ्षर ऋषमदेव से लेकर भगवान्‌ महावीर बरद्ध - 
मान महाप्रभ्चुने दोनों को ही साधना के समान अधिकार व अवसर 
प्रदान किये थे । जब हम इतिहास का अनुशीलन करते हैं तो ज्ञात 
होता है, कि महिलाए' कई गुणों में पुरुषों से भी अ्प्रगामिनी 
रही हैँ | उन्तका महत्व कई स्थानों पर पुरुषों से विशेष विवृद्ध हो 
गण है | शिक्षा में, संयम में, श्रतपालन में, सतीत्वरक्त में, सचा 
में, सहनशीलता और स्वार्थ त्याग मे ये सदा ही आगे रहीं और 
रहती हैँ | सहनशीलता, लज्या और सेवा तो उन्तके जन्मजात 
गुण हैं जो किसी में कम और किसी में अधिक प्रमाण में रहते दी 
हैँ | दूसरे विशिष्ट गुण संस्कार व परिस्थितियों पर अवलम्बित हैं । 
सतीत्वरक्षा के लिए भारत की नारियों का 'जोहर' तो संसार को 
आज भी चकित कर रहा है । 


अत्यन्त प्राचीन समय की ओर दृाष्टिपात करें तो भगवांद 
युगादिदेव ऋषभ महाप्रभु की दोनों पुत्रियों-त्राह्मी व सुन्दरी के 
दशन होते हूँ जो विद्या, शील और ह्याग की जीती-जागती प्रति- 
माए थीं। ब्राह्यीने तो ऋषभदेव भगवान्‌ को केबल ज्ञान होने 
पर ही दीक्षा धारण कर ली थी, कितु चक्रतर्त्ती भरत ने तत्कालीन 
प्रथानुसार सुन्दरी को अपनी पत्नी बनाने की अभिलापा से 
त्यागमार्ग के अनुसरण से रोक लिया था | पर वे तो अपने पूज्य 
पिता के पद्चिह्रों पर चलने का दृढ़ सद्डुल्प कर चुकी थीं। चक्र- 
वर्त्ती उन्हें राज्य सम्पत्ति शौर संसार के भोगविज्ञामों की ओर 
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आऊकृष्ट करने में असफल रहे | सुन्दरी ने साठ हजार बर्षे तक 
आयम्बिल तप करके अपने शरीर को खुखा डाला । चक्रवर्त्ती 
भरत को इस तप व त्याग की साक्षात्‌ ज्वलन्त मूत्ति के आगे 
नतमस्तक होना ही पड़ा । भरत ने उसे सहपे साथ्वी जीवन स्वीकार 
कर लेने की अनुमति दे दी | कुमारी 'मज्लिः तो तीथकर के सर्वो- 
जउचपद पर ग्रतिप्ठित हुई थीं । 


जब हम प्रातः स्मरणीया अदूभुत अमिका सती शिरोमणि 
राजिमती का जीवन जो शास्त्रों के स्वरणप्रष्ठों पर अंकित है, 
अवलोकन करते हैं तो मस्तक श्रद्धा से अपने आप झुक जाता 
है । उन्होंने पुनीत संयम के पथ पर चलते हुए रथनेमि को 
अत्थिर-विचलित होते हुए, उसकी वासना की दवी हुई चिन- 
गारियों को उभरते हुए अवलोकन किया तो तत्काल ही अपने 
पचित्र उपदेशाम्रत की वर्षा से ऐसा शान्त किया कि फिर वे कभी 
न उभरी, न चमकीं । यही तो उस महासती की विशिष्टत्ता या 
महत्ता थी जो आज भी वह प्रत्येक स्त्री के लिए अनुकरणीया 
व आदरणीया है । उनमें संयम का वह तीज्र तेज था जो रथनेमि 
को पुन' संयम के पवित्र पथ पर दृढ़ता से आरूढ़ कर सका । 
पतिदेव के सागे का अनुसरण करने वाली सतियों में वे अम्र- 
गर्या थीं। अद्भुत पातित्र्य था उनका, उपदेश शक्ति भी 
अलोकिक थी | 

इसी प्रकार आवाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी चन्दनवात्ा के 
जीव नब्त्त पर दृष्टिपात करते हैँ तो विस्मय और करुणा से 
अभिभूत हो जाना पड़ता है। सचमुच ही वह एक महाशक्ति 
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स्वरूपा थी | राजकुल में जन्म लेकर भी वाल्याबस्था में ही वे 
साठू-पितृ विहीना हो गई', सानृ-भूसि से तथा साता से वलान्‌ 
प्रथक करदी गई । उसने अपनी जननी को सतीत्व रक्षार्थ आणो- 
त्सग करते देखा था, आततायी के पच्ले में आकर वे सरे बाजार 
चेची गई , उन पर कष्ठों, उपसर्गों के पर्वत दूट पड़े, फिर भी उस 
वीर बालिका ने अद्भुत सहनशीलता का परिचय देकर सबको 
अवबाक्‌ कर दिया | 


डस जमाने में स्त्रियों का चांदी के चन्द्र ढुकड़ों के लिये ऋय- 
विक्रय होता था। पुरुष अपने सर्वाधिकार सुरक्षित रख- 
कर महिलाओं को पांव की जूती से अधिक महत्व न देता था । 
धर्मानुप्ठानों में भी उनका कोई अधिकार स्वीकृत न था, वे केवल 
पुरुषों की बिलास सामग्री समझी जाती थीं । उनका अपना कोई 
स्वत्व या सत्ता नहीं थी। कुमारी चन्द्रना को भी इस दशा 
का भोग्य बनना पड़ा था| उन्होंने स्वयं इस दयन्तीय अवस्था का 
अनुभव किया था | अत- उन्होंने इसे छुधारने की प्राणपण से 
चेप्टा की | संसार के भोतिक सुखों को लात मारकर थे नारी 
जाति का उद्धार करने के लिए भगवान्‌ महावीर के सद्द में सम्मि- 
लित हो गई । उनको भोग्य वस्तु मानने वाले सत्तान्ध रूप देखते 
ही रह गये | एक राजकुमारी भी इस प्रकार के त्याग, तप और 
संयम के सागे पर पुरुषों के समान चल सकती है, यह उन्होंने 
अपने आचरण से भत्यत्ञ दिखा दिया । भगवान्‌ महावीर के 
चतुरविध संघ मे समस्त आर्याओं की आप नेत्री थीं। 
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हम शास्त्रों में लोगों के चरित्रों को पढ़ते हैं तो पता लगता है 
कि कमलकोमला असूयेम्पश्या वे राजरानियां भी कि जिनके एक 
संकेत मात्र पर सहस्नों सेवक सेविकाएं अपने प्राण तक न्यौछा- 
बर करने को भ्रस्तुत रहती थीं; भगवान महावीर भ्रभ्नु के धर्म की 
शरण में आकर चन्दन बाला की अनुगामिनी वन आत्म कल्याण 
के साथ-साथ पर कल्याण करती हुई, राजबेभव में पले हुए कोमल 
शरीर के छुख दुःख की परवाह न करके दीत्र तप द्वारा कर्मंमल को 
नष्ट करती थीं। भगवान्‌ का पवितन्न सन्देश देने गांव-गांव नगर- 
नगर पादविहार करतीं | भयद्भुर अटबियों, विषम पावंतीय घाटियों 


को पार करतीं, मात्र भिज्षावृत्ति से संयम के साधनरूप शरीर का 
निर्वाह करती थीं । 


वे श्रेष्ठ पत्नियां, महाराज कन्याएं भी जिनके ऐश्वयें को देख 
कर बड़े२ सम्राट चकित हो जाते थे, तप त्याग-संयम के पुनीत पथ 
की पथिकाए' वन शीत, ताप, छुधा, पिपासा, अपमान, अनादर से 
निरपेक्ष, आत्मस्वरूप में तन्‍्मय हो सम्यगद्शन, सम्यगज्ञान व 
सम्यक्‌ चारित्र की आराधना करनी हुई अपने अमूल्य दुलेभ 
मानव जीवन को साथक करती थीं । 


भगवान्‌ वद्ध सान महाप्रभु के श्राविका संघ की मुख्यायें-- 
सहाश्रद्धावती, उदात्त विचारों के गगनाह्नण में विचरण करने 
वाली गृहस्थ रमणियां--जयन्ती, रेवती, सुलसा आदि श्राविकार्ये 
क्या कम विदुधियां थीं। भगवती? सूत्र में इनकी बिद्वता, श्रद्धा व 
भक्ति का अच्छा वर्णन मिलता है । - 
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श्राविका शिरोमणि जयन्ती ने भगवान से कैसे गम्भीर प्रश्न 
किये थे ? रेबती की भक्ति देवों की भक्ति का भी अतिक्रमण 
करने वाली थी । सुलसा की अडिग श्रद्धा देखकर मस्तक श्रद्धा- 
चनत हो जाता है | 

जयन्ती मगावती महारानी के साथ भगवान्‌ महावीर प्रभु के 
दर्शन करने आती है । धर्मापदेश सुन हर्पित हो नमस्कार वन्दना 
कर अ जलिपूर्तक सविनय प्रश्न करती हैः--- 


जयन्ती--भगवान्‌ | जीब भारीपन को कंसे प्राप्त होता है ९ 

भगवान--जयन्ती ! प्राणातिपातादि अठारह पापों का सेवन 
करने से निश्चय द्वी जीव भारी बनता ६। (विस्तृत वर्णन उक्त 
सूत्र के प्रथम शतक में है) । 

जयन्ती--प्रभो ! क्या 'भवसिद्धित्व, जीव का रवाभाविक 
भाव हे या पारिणासिक भाव है ९ 

श्री महाधीर--जयन्ती भवसिद्धित्व जीव का स्वाभाविक भाव 
है, पारिणामिक नहीं | 

जयन्ती--सन्ते । क्या सभी सवसिद्धिक जीव सिद्ध हगे ९ 

भगवान -हां जयन्ती, सभी भवसिद्धिक जीव सिद्ध होंगे । 

जयन्ती--भगवन्‌ ! यदि सारे ही भवसिद्धिक जीव सिद्ध 
हाँगे तो क्या वह लोक भवसिद्धिक जीचों से छाक्ती हो जायगा ? 

भगवान--नहीं, ऐसा कद्दना ठीक नहीं । (जीव अनन्त हैं) 
घनीकृत लोक की एक प्रादेशिकी श्रेो के अशुल के असंख्यातवें 
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भाग में भी जब अनन्त जीव हैं तो उनका अन्त कभी आने 
वाला नहीं है । 

जयन्ती ने पुनः प्रश्न किया--भन्‍्ते ! सुप्तत्व अच्छा है या 
जागृत रहना ९ 


भगवान--कितने ही जीवों का सोना ठीक है, कितने ही 
का जागना | 


जयन्ती--ऐसा क्यों फरमाते हैं ? 


भगवान--अधार्मिक, अधर्मानुग, अधर्मिष्ट, अधर्माख्याति, 
अधर्मग्लोकी, अधर्म प्ररर्जन, अधर्मसमुदाचार, अधामिक 
जीविका वाले, जीवों का सोते रहना ठीक है, क्योंकि वे निद्रा में 
बहुत से प्राणभूत जीव सत्वों की विराधना न करेंगे। उन जीचों 
को दुःख और शोक या परितापना न करेंगे । इसलिए ऐसे जीचों 
का सोना अच्छा है तथा धामिक धर्मानुग आदि जीवों का 
जागना अच्छा हे क्योंकि वे स्वयं धर्म का आचरण करेंगे तथा 
दूसरों को भी धर्माचरण में प्रवृत्त करेंगे। अतः उनका जाग्रृत 
रहना अच्छा है । 


इसी तरह निरबेल सबल का प्रश्न, दक्त -अल्स का प्रश्न भी 
समम लेना चाहिये। सारांश यह कि धामिक का सवत्न रहना 
अच्छा है | अधामिक निर्वल रहना, धार्मिक का दक्ष- उद्योगशील 
रहना, अधामिक अलस-आलसी रहना शुभ है, इन्द्रियवशित्व के 
कपायविष्ट आदि के भी प्रश्न किए हैं, जो उनकी तत्वजिज्ञासा 
परिचायक हैं तथा साथ ही सूच्मबुद्धि के भी सूचक हैं | 
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श्ररुणोपासिका सुलसा की सतर्कता एवं अडिय श्रद्धा के विपय 
में भी हमें विस्मित रह जाना पड़ता है। अम्बंड़ ने उसकी कई 
प्रकार से परीक्षा की | ब्रह्म, विष्पु महेश वना, ती्थंकर का रूप 
धारण कर समवसरण की लीला रच डाली; किन्तु सुलसा को 
आक्ृप्ट न कर सका । वह उसके चक्र में नहीं फंसी । वह जानती 
थी भगवान्‌ महावीर दूसरे देश में है। इतने शीघ्र कैसे पधार सकते 
हैं, यह तो कोई मायावी है ।! 

क्या साधारण नारियां ऐसे मार्मिक प्रश्न कर सकती ह ? 
क्या अम्बड़ जैसों के सामने इस प्रकार अडिग-अचल रहती हैं ? 

डस युग में महिलाएं कितनी शिक्षित थीं, उनकी विचारशबित 
कितनी अ्रवल्न थी, इसका अनुमान हम ऊप्रर लिखे उदाहरणों से 
भल्नी भांति लगा सकते हैं । 
स्त्रियों की जागृति का प्रधान कारण भगवान महावीर का वेदिकथर्म 
( जातिवाद? अज्लियाहिसा स्त्रीशूद्र का धर्म मे, वेद में अनधिकार, 
एक पतित्रत धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्माचरण का निषेध ) के 
विरुद्ध वह आन्दोलन था, जो उन्होंने अपनी केब्ल्य प्राप्ति के 
बाद आरम्भ किया था । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घंपणा की थी 
कि सब जीव समान हैं, जाति कर्मानुसार होती है, यज्न की हिसा 
नरक मे जाने से नहों चचा सकती , धर्म करने का अधिकार, 
शास्त्र पढ़ने का अधिकार, स्त्री हो चाहे पुरुष, त्राह्मण हो या शूद्र. 
सभी को है । मुक्ति प्राप्त करते का अधिकार प्रत्येक प्राणी को है | 
स्त्रीत्व या नपु सकत्व अथवा पु सत्व इसमें चाधक नहीं। आत्मा 
को मुक करने की साधना सभी कर भकते हैं. । 
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उन्होंने' अपने चतुविध संघ में जातिवाद को स्थान नहीं 
दिया | स्त्रियों का उन्होंने साथ्वी संघ और श्राविका संघ बनाया | 
स्त्रियों की संख्या पुरुषों से बहुत अधिक थी । उनके संघ में साधु 
तो १४००० ही थे, साध्वियां ३६००० हजार थों, इसी तरह 
श्रावकों की संख्यां १५६००० तो श्राविकाओं की ३१८००० तक 
पहुंच गई थी | साधु साध्वियों के-ब्रतों, नियमों व आचारों में कोई 
भिन्‍नता नहीं । दोनों को ही पंचमहात्रत समान रूप से पालन 
करने पड़ते हैं, नियम और आचार भी एक से ही हैं | श्रावक 
श्राविकाओं के त्रत भी जो बारह हैं, समान ही हैं । 


यों हम देखते हैं कि ये अबला कहलाने वाली स्त्रियां त्याग 
की रृष्टि से, तपस्या के विषय में और बुद्धि की विचक्षणता में 
प्रवल महाशक्तियां थीं उन्होंने ऐसे ऐसे अद्भुत काये कर दिखाए हैं, 
ऐसी ऐसी तपस्याए' की हैं, सतीत्व रक्षा में ऐसी वीरता दिखाई 
हे कि यह सव सुनकर आज का मानव दंग रह जाता है| 


मानवी रूप में वे साक्षात्‌ भवानी थीं, देवियां थींः उनकी 
पुण्यगाथाओं से भारतीय साहित्य की शोभा में चार चॉद लगे 
हुए हैं | वे साहित्याकाश की जगमगाती ज्योति तारिकाए हैं । 
भारतीय महिला समाज की मुकुट मणियां हैं, उन परदेश को गद है। 
वे हमारी आराध्या, प्रातः स्मरणीया और बन्दनीया 
महासतियां हूँ । ५ 

आज भी ऐसी त्यागव तप की, विद्या वयाग्मिता की 
जीवित प्रतिसायें हैं जो मानव जगत्‌ को अमृल्य प्रेरणा देकर 
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सत्पथ पर लाने का सतत श्रयत्न करती रहती हैँ। सांसारिक 
भोग विलासों, सुख सुविधाओं को त्यांग कर, तप और संयमसमय 
जीवन व्यतीत करती हुई, अपनी चर्या, वाणी और व्यवहार से 
मनुष्यजाति को अल्लान के गहरे गत से निकाल कर ज्ञानालोक 
में विचरण करानी हूँ । 


ऐसी ही एक ज्ञान, वैराग्य त्याग “तप की पवित्र प्रतिमा का 
दर्शन आगे के पृष्ठों। मे करिये। 





जन्म ओर बाह््यकाल 


शुन्यारण्य में चलने वाले किसी पथिक को, जब कि उसका 
गन्तव्यपथ आंधी तृफान से घूलधूसरित हो जाता है, पगडरडी का 
चिन्ह मिट जाता है. क्या दशा हो जाती है । इसका अनुमान 
भुक्तमोगी को ही हो सकता है, वह वेचारा पथिक दिडःमूढ़ वन 
किसी मार्ग दशऊ की प्रतीक्षा करने लगता है या विवश हो बिना 
पगडरण्डी के ही चलता हुआ भयानक अटबवी में भटकता रहता 
है, भाग्यवश कोई पथप्रदशेक मिल जाय तो वह सीधी राह 
चल कर अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँच सकता है | 
यही वात संसृति अरण्यानी में यात्रा करने वाले जीवों की 
है। वे भी निलक्ष्य इस महारण्य में पथप्रदु्शक के अभाव सें पथ 
भूल कर कभी विषय की कंटीली माड़ियों में फंसकर,कभी सिथ्यात्व 
के गहरे गत्त में गिरकर, कभी कषाय दावाग्नि में पड़कर अस- 
हय कर्प्टा को सहन करते हूँ | उन पर अचिन्तनीय विपत्ति की 
शिल्नाए' टूट पड़ती हैं! जब कोई करूुणद्रवित्त महात्मा उनकी 
इस दशा पर दया लाकर उन्हें दुःखों से निकलने का उपाय वतलाता 
है तव उनमें से कुछ विश्वास करके उस उपाय के अवलम्बन से 
अपने आपको उक्त कष्टकर अवस्था से मुक्त कर लेते हैं| अधि- 
कांश अविश्वासी अपनी उसी दशा में मग्न रहते हैं । 
ऐसी ही एक महान्‌ आत्मा का जन्म राजस्थान में जैसलमेर 
के पास गिरासर गांव में हुआ था, जिनका पुनीत जीवन आप 
लोगों के सम्मुख अस्तुत किया जा रहा है- 
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भारतवर्ष में राजस्थान प्रान्त अपनी विशेषताओं के कारण चढ़ा 
प्रसिद्ध है; यह उन वांके वीरों की निवास भूमि है जिन्होंने देश 
और धर्म की रक्षा के लिये बलिवेदी पर अपने आपको सह सेंट 
किया,यह उन सारियों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करचुका हैं. 
जिन्होंने सतीत्व रक्षार्थ जौहर किये हैं । यह धर्मदीर, कर्मवीर 
दानवीर, रणवीर, और स्वाम्रिमक्त एवं देव्गुरु धर्म के भक्तों की 
जन्मभूमि है जिन पर सारे देश को गये है। प्रणवीर प्रताप के 
नाम से कौन अपरिचित दे ? स्वामिमक्त दानवीर भामाशाह और 
वीर धाय पन्ना को कौन नहीं जानता ? पश्चिनी की वीरता और 
सतीत्व रक्षा के लिए अपूर्व जौहर का अपनाना किसने नहीं सुना? 
रखबांकुरे राठौर दुर्गादास का नाम किसके कर्गोचर नहीं हुआ? 
कृष्णभक्त मीरां का पवित्र नाम भारत के अधिवासियों की जिहचा 
पर आज भी चढ़ा हुआ है | इतिद्दास के स्वर्ण प्रष्ठों पर यहां 
के उन महान्‌ पुरुषों का नाम रत्नवत्‌ शोभित हैं। भारत को 
इन महापुरुषों पर आज भी गय है । 
राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में जयसलमेर का अपना एक 
विशिष्ट स्थान है | यहां के प्राचीन जन मन्दिरों की तत्तणकला 
चढ़ी' उच्चकोटि की है, प्राचीन हस्तलिखित अन्यत्र अप्राप्य 
आगम शास्त्र तथा अन्य ग्रन्थों का भण्डार भी है जिनके दर्शन कर ने 
सहसीरों यात्री प्रतिवय वहां जाते हैँ। एक लाख तीस इज़ार नवीन 
जैनों की वृद्धि करने वाले युगप्रधान दादा साहिय जिनदत्त सूरि 
जी महाराज की चादर आज भी वहां सुरक्षित है जो भारत की 
८०० वर्ष पुरानी वस्त्र निर्माण कला का परिचय देती है । 





श्] पुण्य जीवन ज्योति 


ध्यं जहा 








- इसी जयसलमेर के पास 'गिरासर गांव में इस विभूति का 
जुन्म हुआ था | उपयु क्त गांव में श्री जीतमल्लजी पारख नाम के 
एक सदगृहस्थ निवास. करते थे । आप बड़ी भद्र प्रकृति वाले थे 
और धर्म ध्यान में तत्पर, न्‍्यायपर्वक आजीविका का उपार्जन करके 
अपने परिवार का पालन पोषण करते. थे । आपके शीलादि गुणों 
से विभ्रूषित॑, सुरूपवती कुन्दतदेवीः नामक धर्मपत्नी थीं: जो 
श्री जिनेन्द्रदेव की पूजा, सामायिक, प्रतिक्रमंण, पौषधादि धर्मानु 
एठानों का आचरण करती हुई पतिभक्ति तथा ग्रहादि कार्यों में 
कुशल थीं। ओपका स्वर्भाव सरल था और कुटुम्ब, समाज तथा 
प्रामनिवासियों के साथ व्यवहार वड़ा स्नेहपूर्ण और मधुर था | 
आप स्वभाव से ही विनयशीला, उदार और लेज्जावती थीं। 
आप “यथा नामस्तेथा गुणाः” की उक्ति को चरिताथे करने वाली 
थीं । जैसे कुन्दन का सोना विशुद्ध होता है, उसका बर्ण तथा 
कान्ति साधारण स्वर से अधिक शोभित होते हैं बैसे ही कुन्दनदेवी 
भी सामान्य स्त्रियों की अपेक्षा आचार, व्यव॒हार आदि में विशिष्ट 

गुण धारंण करने वाली थें। 


- रत्नों की खान में से ही रत्न निकन्न सकते हैं, अन्यत्र नहीं । 


हमारी चरितनायिका की , माताजी रत्नों की खाने थीं तभी तो 
ऐसे रत्न-उत्पन्न.हुए | 


आप चरितनायिका की सांता बनने से पहले तीन संतानों के 


मातृपद को सशोभित कर चुकों थीं जिनके नाम क्रमशः मूलंचन्दजी 
घुधमलजी व मृल्ीबांई थे। 
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चरितनायिका का पुण्यशाली आत्मा जब गर्भ में अवतीर्ण 
हुआ तव आपने प्रसन्नमुख सिंह का स्वप्न देखा था । 


इस पुण्चपुच्ज जीव के गर्भावस्थित होने पर झुन्दन वाई का 
शरीर अदूभुत कान्ति धारण करने लगा। उंनके मानससरोबर 
में सुपात्र तथा दीन दुखियों को दान देने की भावनोमियां 
उच्छलित होने लगी | भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के दश्शन, पूजन, गुण- 
गान की अभिलापा रूप राजहंस क्रीड़ा .करने लगे। त्यागी, 
वैरागी, साधु-साध्वीर्वंगे की वाणी श्रवण के मनोरथमय कमल 
विकसित हो गये | जीवमान्र को असय वना दू ऐसी आकांक्षा रूप 
सारस >ग्म कूजन करने. लगा । उपशम संवेग रूप चक्रवाक युगल 
किलोलें करने लगे। साधर्मिक वात्सल्य के भावनारूप छुमुद 
खिल उठे । उनकी जीवनचर्या सामान्य स्त्रियों से प्रंथक्‌ रृष्ठि- 
गोचर होती थी । वे सदा हंसमुख, प्रसन्नवित्त और प्रमुदित रहने 
लगीं । गर्भ स्थित पुण्यात्मा का प्रभाव उन्हें धर्मझृत्यों में पहले 
की अपेक्षा अधिक तत्पर रखने लग गया था वे तीथों के दर्शन, 
स्प्शन की महत्वाकांज्ा करने लगीं, पर उस युग मे यात्रा सुलभ 
न थी | अतः यह मनोरथ पूर्ण न हो सका । दूसरे दोहद यथा- 
शक्ति पूर्ण किये गये । 


समय पर कुन्दन वाई के पुत्री रत्न का जन्म हुंआ | 
शुभ मिति वैशाख शुक्ल ६ चन्द्रवार, सं० १६१४ विंक्रेंमी 
को प्रातःकाल, इष्ट घटी ७-१० पर घृप लग्न में जबकि 
अहस्थिति निम्न प्रकार थी, हमारी पुण्यशीला चरित नायिका ने 
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सिरासर की भूमि को अपने पदापण से पावन किमा। 





बालिका का नाम 'पन्नां कुमारी' रखा गंया। पत्मा कुमारी 
श्रेष्ठ पन्‍ने के ससान ही नेत्रानन्ददीयिनी थी। पूर्णिमा के चन्द्र 
जैसा गोल और तेजस्वी मुख, अद्गन्‍अत्यज्ञ कोमल, द्वाथ-पांच 
सुडोल, कमान सी खिंची हुई छोटी-छोटी भौंहें, कमलदल सदृश 


बढ़ी और तीखी आंखें, पतले पतले अधरोष्ठ यह थी उस वालिका 
पन्ना कुमारी की रूपरेखा । 


' , बालिका माता-पिता के हथे के साथ २ शुक्लपक्त की इन्दुकला 
के समान दिन दिन बढ़ने लगी। वालोचित स्खलितगति और 


भन्मसभाषा से सबको असन्न करती हुई रज-कोड़ा योग्य अवस्था 
कोआप्तहो बई॥ .. : 
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'. आग्यशाली आत्सा की क्रीड़ा भी सामान्य बालकों से' भिन्न 
प्रकार की दोती है। भावी जीवन की चर्या और कार्यों का 
5 उनकी शैशवावस्था में ही होने क्षण जातां है। कंहा 

“होनहार विरवान के; होत चीकने बात ।!  '' 

- बाल सुलभ चपलता के साथ साथ आप में विवेक, विनय 
और तकंबुद्धि एवं जिज्ञासा भी यथेष्ठ मात्रा में विद्यमान थी, 
नेतृत्व शक्ति के लक्षण स्पष्ट ऋलकते थे और भावी बकतृत्वकला 
का आभास साधारण बातचीत से प्रकट होने लगा था । ' 

भारवाड़ में लड़कियां प्रायः गुडडे गुड़्डी का खेल खेलती 
हैं या ककरों व कोड़ियों से खेलकर मनोरब्जन करती हैं परन्तु 
आपको इन खेलों से स्वभावतः ही अरुचिं थी। आपकी बाल- 
क्रीड़ायें भावी उन्नत जीवन की सूचक थीं। आप कभी कभी 
: समवयस्का बालिकाओं को साथ ले किसी ऊंचे चबृतरे या चौकी 
पर बैठ जातीं और धर्मापदेश देने का अभिनय करने लगतीं तो 
कभी साधारण साधुवेश बनाकर म्ोली में कटोरियां डाल धर्मलाभ 
का शब्दोच्चारण करती हुई पाकशाला में से भोजन सामग्री ला 
एकान्त में सहेलियों को साथ ले पहले उन्हें परोसकरं' भोजन 
करतीं, कभी अपने वस्त्रादि कंधों पर लेकर बिहार करने जैसी 
मुद्रा में गांव के बाहर तक सद्देलियों के साथ चली जांतीं। कभी 
माताजी के साथ सामांयिक-अतिक्रमेण आदि कियो , जाता, 


नवकार मन्त्र का जाप होता और दर्शन चेत्यवन्दन में तो 'नित्य 
दीमाताजी के साथ सम्मिलित होती थीं। . / ० 
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राजस्थांन में उस समय रत्रीशशिक्षा का अधिक ग्रचार नहीं था | 
गांवों में तो पुरुषों की शिक्षा का भी साधारण प्रवन्ध था | गांव के , 
उपाश्रय में स्थित यतिगण या महात्मा अथवा सामान्य पढ़े-लिखे 
ब्राह्मण पंडितःही बालकों को अक्षर ज्ञान से लेकर व्यावहारिक 
गणित तक की शिंज्षा दे दिया करंते 'थे | वालिकाओं को पढ़ाने 
की तो कोई-आवश्यकता ही अनुभव नहीं करता था क्रिर भी घर 
की वृद्धाओं-दादी, नात़ी, मां, भुआ आदि.की वालिकाओं को 
उचित धामिक,, नेतिक और व्यावहारिक शिक्षाएं देने की प्रवृत्ति 
आज की अपेक्षा अत्यधिक थी [-बड़ों का विनय करना, पूज्यजनों 
को दोनों वक्त नमस्कार करना, उनके चरण स्पश करना आदि 
रिष्टाचार, बालक वालिकाएं अपने से बड़ों, और वराबर वालों .. 
का देखकर स्वयं ही सीख जाया करते थे, ऐसे शिष्टाचार के विषय 


में अभिभावकों . द्वारा. समय समय पर चेतावनी भी मिलती 
रहती थी | 


महापुरुषों व सती साध्वियों की पुनीत चरित्र कथाएं उन्हें 
छोटी कहानियों के रूप में दादी, नानी . आदि से सुनने को मिल 
जाया करती थीं | आज तो ऐसी कहानियां सुनने सुनाने का न तो 
किसी को समय मिलता है और न आधुनिक समय की माताएं 
ही, इस प्र ध्यान देती. हैं। वालक-वालिकाए विद्यालयों में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं इसी से वे सनन्‍्तुष्ट हो जाती हैं'। दूसरे 
वाह्म वातावरण इतना अधिक कोलाहलपूर्ण और पाश्चिमात्य 
संस्कृति से ओतप्रोत बन गया है कि वालक वालिकाए' उसो की 
ओर अधिक आहृष्ट हैं| सिनेमा, रेडियो तथा फैशन के अत्यधिक 





रु 
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प्रचार ने भारत की-धर्मप्राण जनता को त्याग प्रधान संस्क्ृति से 
चंचित रखकर भोगें प्रधान संस्क्रेति के रंग में रंगे दिया है । आज 
की सानव जाति के आदंश बदल (गये हैं...] जीवन «में से धर्म, 
नीति, सदाचार आदि लुप्त होते जा रहे , हैं | आधुनिक “ मनुष्य 
का इष्ट, भोग और उसकी प्राप्ति का प्रधान साधन इन अर्थ के 
अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया. इतिहास और ऐतिहासिक 
महापुरुषों के गुण आज़-दोषरूप देखे जा रहे हैं। बुद्धि में 
अगम्य श्रद्धेयतत्वों की सत्ता के प्रति अनास्थाः का भाव आ गया 
है| हृदय की बात ने सुंनकर' तक की तराजू ,पर पत्येक आचीन 
मान्यताओं की तोला जी रहा है ।' आध्यात्मिक तथा हादिक भाव- 

आओ की ज्ञीवन में क़ोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं कर, रहा 
हे । फेवल अपनी, स्वाथेसिद्धि ही जीवन का एंक्सात्र लक्ष्य रह 
गया, दूसरों की. दुःख.छुविधा और झभावों.के अति आंख़ मू/दृ 


ली जाती है । कोई किसी के प्रंति सहानुभूति को भाव नहीं 
रखता-। 5 528 ! 


'. मानसिक व शारीरिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के अनेक 
साधनों की - उपलब्धि आज अथपतियों को सुलभ है । दारिद्र 
जनता तो आज भी इन सब से बचित. सी ही है । संसार में 
मत्स्यगलागल! न्याग्र चलने से किसीके भी जीव॒न,धन, स्थान,और 
प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं, रह गये |-विज्ञान की भयहूर द्वेन एटम व 
हाइड्रोज़न, बस आदि आधुनिक अस्त्र॒-शरत्र कराल काल के रूप सें 
मु पसारे सभी के.सामने उपस्थित, हैं, न ज़ाने कंवः किस देश को 
लीब लें। साम्राज्यवादियों की लोलुपता का ताण्ड्वनृत्य संसार 


५ #िर 4 सर दर 
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के किसी म किसी भाग में प्रायः सदा चल्षता, ही रहता है । 
सुरक्षा के नाम पर 'नवीनतस अस्त्र-शस्त्र का.निर्माण और उनके 
परीक्षण द्वारा विश्व की कोटि-कोटि जनता के स्वास्थ्य की बलि 
दी जा रही है | जन जीवन संबंथा अरक्षित सा दे | परन्तु उस 
समय ये विभीषिकाए नहीं थीं । ' 


हमारी चरित नायिका के बाल्यकाल में परिस्थितियां इतनी 
भयहुर न थीं, न वातावरण ही इतना कलुपित था। स्वस्थ व 
पवित्न आम्य वातावरण उनके चरित निर्माण और उदात्त भाव- 
नाओं को समृद्ध व दृद बनाने में पूर्ण सहाग्रक था। शहरों की 
सभ्यता ने ग्रामों में प्रवेश नहों किया था ।- फशन का भूत नगर 
निवासियों में से भी थोड़े व्यक्तियों के सिर पर चढ़ा हुआ था! 
अधिकांश जनता सादा जीवन व्यतीत करती थी । भोजन में 
पविच्नता का 'पूरा ध्यान रखा जाता था। धार्मिक विश्वासों पर 
इृढ़ता से आचरण किया जाता था। आज का सा अरष्टाचार और 
नेतिक पतन न था | सनुष्य समाज अपने २ व्यापार' व्यवसायों 
से, उद्योग धन्धों से जो भी नीतिपूर्वक धनोप[र्जन कर, लेता था 
उसी में सन्तुष्ट रहता हुआ अपने परिवार का पालन-पोषण करने 
के साथ ही परोपकार के पुण्य कमी में भी तन, सन, धन का 

पयोग करता हुआ जीवन संघपष में विजयी बनकर अन्त में 
सवे प्रकार से शान्तिपूर्वक ऐहिलौकिक लीला संचरण कर परलोक 
में मीसदगतिप्राप्तकरता था। .. ' : 


ऐसे सीधे सादे सरल ग्राम्य वातावरण में रहने. से हमारी 
चरित नायिका भी उन्हीं संस्कारों के कारण बड़ी'ही सरल 
स्वभाव वाली व उत्तम विचार वाली थीं | इन्हीं शुद्ध रवंभांव और 
दा त से वे भविष्य में . एक विशिष्ट पद:पर आरूढ़ 
सकी । मु 


डट 
48 #० थक ) 


%# विवाह # 


उस युग में वाल विवाह का अत्यधिक प्रचार था । राजस्थान 
में तो यहां तक अवस्था पहुंच चुकी थी कि लोग गर्भगत बालकों 
का भी सम्बन्ध स्थिर कर लिया करते थे। त्राह्मण भ्न्थों, स्टृतियों 
और पुराणों का प्रचार तथा राष्ट्रीय परिस्थितियां भी इस कुप्रथा 
के अचार असार में सहायक व्नीं। वादशाहों, नवाबों और 
राजाओं, जागीरदारों तथा राज्याधिकारियों की कुद्ृष्टि कुमारी 
कन्याओं पर पड़नी चाहिये, इतनी ही देर थी फिर तो छल से या 
वल से इन आततायियों द्वारा वे हरण कर ली जातीं और नरक 
कीटों की विपय लम्पटता का शिकार वनी हुई कन्याओं का शील- 
रत्न लूट लिया जाता फिर उनके घिशाल अन्त-पुर कारागारों से 
उन्हें नारकीय यन्त्रणाएं भोगते हुए घोर पराधीनता का जीवन 
विताने को वाध्य होना पड़ता था | 


इन्हीं कारणों से पर्दाग्रया भी चल पड़ी और धर्मभीरु जनता 
अपनी कन्याओं का विवाह वाल्यावस्था से करने को विचश हो 
; 7ई, अन्यथा भारतवासी जन योग्य बयस्‌ में ही अपनी सन्तानों 
का विवाह करना पसन्द करते थे | हमारा उच्ज्चल इतिहास इसका 


साक्ी है । 


सेठ जीतमल जी ने भी अपनी पुत्री पत्नाकुमारी का विवाह 
शीघ्र कर देने के लिए योग्य घर-बर की खोज आरम्म कर दी | 
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फलोधी निवासी श्री महरचन्द जी मावक के ट्वितीय सुपुच्र 
श्री दौलतचन्द्‌ जी उन्हें अपनी कन्या के लिए योग्य वर दृष्टि- 
गोचर हुए | अपनी धर्मपत्नी से भी उन्होंने इस विपय में परामश 
किया । वालिका पन्नाकुमारी के कानों में भी यह बात पहुंची | 
उन्होंने अपनी मां से नम्रतापूर्वक "कहा-मां, मेरा विचार तो 
साध्वी बनने का है, में दीज्ञा लगी, विवाह करना मुमे पसन्द 


नहीं । 

वे एक बार अपनी वहिन मूलीवाई के साथ फलोधी गई थीं 
वहां उन्होंने किसी साध्वी जी के (सम्भवतः साध्वी शिरोमणि 
उद्योतश्री जी[म० सा०) दशन किये और तभी से उनके मन में 
यह विचार उठ रहा था कि में भी साध्वी बनू गी। दूसरे फलोधी 
में ही एक वार उनके कांटा लगा और तत्रस्थ एक निकट सम्बन्धी 
धर्मनिष्ठ और रेखा विज्ञान (सामुद्रिक) में भी कुछ गति रखने 
वाले सुश्रावक श्री कस्तूरचन्द जी लूनिया की दृष्टि इस वालिका 
का कांटा निकालते समय पदतल की रेखाओं पर पड़ी । वे ऊध्द् - 
रेखा और चक्र पद्म आदि शुभ चिह्न देखकर वोले--यह लड़की 
तो अत्यन्त भाग्यशालिनी है। इसकी रेखाएं संकेत कर रही हैं: 
कि यह बड़ी सिद्ध और प्रभावशालिनी साध्वी वनेगी। तभी 
से वे इस वालिका को धामिक शिक्षा देने का अयत्न करने लगे। 
उन्होंने चैत्यवन्दन, सामायिक और जीवाजीबादि तत्वों का ज्ञान 
कराते हुए इन्हें सांसारिक भोग विलासों की असारता और उनका 
परिणाम भयंकर नरक के दुःख सममाते हुए चारित्र की महत्ता 
का भी वीच २ सें बेन करके इनके सन में वेराग्य के वीज 
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चपन कर दिये थे | यही कारण था कि हमारी चरित नायिका ने 
अपनी माताजी को अपने विचारों से अवगत करा दिया | 


मां ले अपनी पुत्री के विचार पति के सामने रक्खे और 
कहने लगी--आप भी पूछ लो बह तो ऐसा कहती है ! किन्तु 
जीतमल जी ने हंसते हुए उत्तर दिया--वह अभी वालिका है। 
उसको सम्भवतः किसी साध्वी जी ने वहका दिया है। वह क्‍या 
जाने साधुपने की कठिनताएं ९ उसे अभी इतना ज्ञान नहीं है। 
मैं क्‍या पूछू', तुम्हीं उसे समझा दो ऐसी वातें न करे | मेरे तो 
उक्त बर के साथ शीघ्र ही सम्बन्ध कर देना जंच गया है और 
विवाह भी इसी वर्ष कर देना है । ऐसा लड़का और बंश फिर 
मिलना कठिन हो जायगा | साध्वों बनने की भावना तो केवल 
उसकी वाललीला मात्र है । मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है. कि 
इसी वर्ष विवाह कर दू गा । 

पति की आज्षञानुसार इुन्दनदेची ने पन्नाकुमारी को सममा 
दिया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें दीक्षा कभी नहीं दंगे। तुम्हारा 
कर्तव्य हमारी आज्ञा पालन करना है। तुम इस विचार को 
छोड़ दो । 

सुशीला पन्नाहुमारी क्या करती, मौन रहकर भावी के अनु- 
सार सब कार्यों का निर्भर होना सममतो हुई निर्लेप भाव से 
रहने लगीं । 


। , पन्नाकुमारी का सम्बन्ध उक्त श्रेष्टिक्मार के साथ कर दिया 
गया । मनुष्य अपली परिस्थितियों का दास है । वह अनन्तकाल 
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से परिस्थितियां को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता आ 
रहा है। उसका अथक प्रयास अब भी अनवरत चालू है । यह 
प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहा | इस विपय सें विरते व्यक्तियों 
के मन में ऊहापोह, तक-वितर्क उठते हैं. और इसका समाधान 
पाने का प्रयत्न करते हैं । जब भौतिक साधनों से इसका समा- 
धान किसी भी प्रकार नहीं होता तभी वे दाशनिकों की शरण में 
जाते हैं। शेप सामान्यजन तो अपने आपको परिस्थिति के हाथों 
समपंण कर देते हैँ | तदनुसार जीतमल जी भी सामान्य व्यक्ति 
थ्रे । तत्कालीन परिस्थितियों से परिचित थे | कन्या का पिता होना 
ही चिन्ता का बड़ा भारी कारण था और कन्या विवाह थोग्य हो 
जाय तब तोः कहना ही क्या ! पास पड़ोस और समाज में चर्चा 
होने लग जाती थी । अर ! देखो तो इस लड़की के मां-बाप को 
नींद केसे आती होगी, इतनी बड़ी लड़की हो गई है । 


पन्नाकुमारी की भावना सफल नहों सकी। वे सामान्य 
लड़कियों से झऊचा उठना चाहती थीं। अपने अमृल्य मानव 
जीवन को त्याग-संयम के अवल्लम्बन और आचरण से सफल 
वनाने की उनके मन में वड़ी भारी महत्वाकांक्ता थी । वे आत्म- 
कल्याण के साथ २ परकल्याण का सागे अपनाकर चन्दन वाला 
के पदचिहों का अनुसरण करने की अमिलापा रखती थीं, किन्तु 
पूज्य पिता की अनिच्छा से वे अपनी इच्छाओं कों--भावनाओं 
को और उदाच विचारों को फ्लीभूत न कर सकी | उन्हें मन 
में ही संजोए रखा और समय की पतीक्षा करने लगीं । ; 
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संयम्र--आत्मोत्कर्ष की साधना में विष्न करने वालों की 
कसी नहीं है | पारिवारिक स्नेह सम्बन्धी जन तो प्रायः सोहबश 
ऐसा करते ही हैँ । पर समाज भी इस काये सें इस पुनीत पथ से 
विचलित करने सें कोई कमी नहीं रखता | यह संयम लेने वाले 
विरागी की कसौटी है । इस पर खरा उतरने वाला ही योग्य 
होता है और अपनी दृढ़ता के द्वारा इस सव विध्न बाधाओं को 
हटाकर विजयी बनता है | हे 

आपषाढ़ कृष्णा ७ विक्रम सं० १६२७ को आप अनिच्छा से 
विवाह वन्धन में वंध गई और अपने श्वसुरगृह में पहुंचीं। 
नववधू के लिए वह अपरिचित स्थान होता है पर उसे ही अब 
अपना सममने को वाध्य है | सास, ससुर, जेठ, जिठानी, देवर, 
ननद्‌ आदि के साथ विनयपूर्वक व्यवह्यर रखना पड़ता है और 
साथ ही यौतुक आदि में कोई कसी रह जाय तो सबके ताने भी 
सहन करने पढ़ते हैं । 

पन्ना कुमारी के पिताजी ने यथेष्ट सत्कार और दहेज से 
अपने इन सम्वन्धीजनों को असन्न कर :दिया था। अत्तः -इस 
नववधू के आगमन से सभी के हएष का पारावार न था। नवदधू 
को तथा दहेज को देखकर सब प्रशंसा करते थे | 


है. 


वज्पात से अपूर्व लाभ 


मानव अपने मन में न जाने कितने प्रकार के सझुल्प-विकल्प 
करता रहता है | वह केवल अपने सम्बन्ध में ही नहों, अपितु 
दूसरों के जीवन के विषय में भी स्वर्णिम स्वप्न देखा करता है! 
इन सद्डुल्प-विकल्पों, आशा-अभिलाषाओं, इच्छाकांक्षाओं का 
कमी अन्त ही नहीं आता । मनुष्य अपने आप को दी्घेजीबी 
किया अजर अमर सा समानता हुआ भविष्य के काल्पनिक संसार 
की सृष्ठि करने में तल्‍लीन रहता है। वड़ी २ महत्वाकांज्षाओं के 
ठुल्‍्लेध्य भूधरों पर आरोहण करने की इच्छा को सतत जाग्रत 
करता रहता है--यह करू गा, वह करूँगा, ऐसा करू गा, बैसा 
वनू गा, इत्यादि की मालाए पिरोता रहता है पर यह विचार 
कभी किसी पुण्यशाली जीव के ही सफल 'होते हैं। अधिकतर 
तो केवल स्वप्न ही स्वप्न में सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करके गा 
असमय में. ही निराशा भरे मन से मृत्यु के आस बनते 
रहते हैं । 

मनुष्य की दशा उस मकरन्द लोभी भ्रमर की सी है जो 
सन्ध्या समय अरविन्द कोष में बैठा हुआ कमल की मधुर गन्ध 
से मत्त-मोहित वना हुआ विचार करता है-अभी तो काफी 
प्रकाश है थोड़ा और इस मोहक गन्ध का आनन्द ले लू', उड़कर 
तो जाना ही है । अह्य ! क्या ही अपूर्व सगन्धि है । थोड़ी देर 


चिलनल# ने. अनननन किन अमसककनाओ 2 रो ल 
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ओर सुख लूट लू फिर चला जाऊं गा। किन्तु भारकरदेव अस्ता- 
चल पर पहुंच कर अपना रश्मिजाल संवरण कर चुके थे | अस्ता- 
चलगामी सूर्य का प्रकाश कितनी देर ठहरता ? सन्ध्याराग भी 
क्षण भर अपनी शोभा से आकाश और अवनि को अलंकृत कर 
प्रकाश का अनुगामी वन चुका था। निशा अपने सहयोगी 
अन्धकार फे साथ जगतीतल पर अबतीणों हो रही थी । भास्कर 
के अनन्य प्रेमी अरविन्द ने प्रियविरह से दुखित हो अपने 
नेन्न वन्द्र कर लिए। मकरन्द का लोभी मधुकर कमतलकोष सें 
चन्‍्दी हो गया | वह विचार करता है--कोई दु.ख की बात नहीं 
है, रात्रि व्यतीत हो जायगी, सुप्रभात हुआ और कमलविवोधक 
अ शुमाली अपनी सहस्तररश्मियां विकीर्ण करते प्राची के अम्बर- 
तल से आ बिराजेंगे तव मेरी मुक्ति निश्चित है । फिर यहां कष्ट 
भी क्या है ९ रात्रिभर सुगन्ध का आनन्द श्राप्त होता रहेगा 
क्रिन्तु उस मोहान्ध को क्‍या पता कि इतने समय में ही क्‍या से 
क्या होने चाला है । वह गन्ध के सुल्ल सोग में मग्न हो रहा है, 
इतने में तो एक मत्तवारण (हस्ति) उधर आ निकला और उसने 
अपनी दीघेसू ड से कमल को उखाड़ कर भुखविवर में रख लिया। 
हा ! वेचारा श्रमर | उसकी आशालता पर तुपारपात हो गया। 
प्रातःकाल में मुक्त होकर उड़ जाने की आकांक्षा मन में ही रह 
_ गई और वीच में ही कालकचलित हो गया | ' 


इन्हीं भावों को मदाकवि भर्तहरि ने इस प्रकार चित्रित 
|| किया हैः-- द 
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“श॒त्रिग॑मिप्यति भविष्यति छुग्रमातं , 
भास्वानुदेष्यति हसिप्यति पड्नजश्रीः । 
इत्थे विचिन्तयति कोशगते दिरिफे, 
हा! हन्त ! हन्त ! नलिनीं गज उज्जहार | 
ठीक यही दशा प्राणीवर्ग की भी है । वह भविष्य के सुनहले 
स्वप्न देखा करता है और वर्तमान में प्राप्त सुख साधनों के 
भोग में ऐसा लीन रहता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि 
जीवन कितना व्यतीत हो गया | जीवन की सन्ध्या आ जाने पर 
भी वह सोचता है, अभी तो काफी समय है, मरते वक्त कुछ 
त्याग कर लेगे, भगवान्‌ का नाम स्मरण कर लेंगे या थोड़ा दान 
कर देंगे। पर करालकाल ने किसको कब पहले नोटिस दिया है | 
वह तो विना पूर्वे सूचना के ही आ धसकता है) उसका निरन्तर 
घूमने वाला चक्र प्रतिक्षण प्राणियों को पीसता ही रहता है । 
साधारण जीव जन्तुओं से लेकर अबतारी माने जाने वाले महा- 
पुरुष, देवेन्द्र, अहमिन्द्र आदि सभी इस सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म 
व स्थूत्न से स्थूल आणी काल के इस भयद्वुर प्रवाह में वहते रहते 
हैं। जातस्य धर वं मृत्यु” के अनुसार आखणीसात्र को अपना 
आयुष्य पूर्णो हो जाने पर एक शरीर को छोड़ कर दूसरा शरीर 
धारण करना पड़ता है | इसी को हम मृत्यु और जन्म के नाम से 
जानते आये हैं | 
काल की गति बड़ी विल्कक्षण है और साथ ही इतनी कठोर 
भी है कि यह किसी को कभी कोई सुविधा या छूट नहीं देती | 


5 
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संसार की सर्च श्रेष्;णप और अनन्त वलशाली,-विभूति बीतवराग 
तीथंकर महाप्रभु भी इसकी गति में हस्तक्षेप करके अपने आयुष्य 
को घटाने-बढ़ाने मे असमर्थ ही होते ह9ैं।._“#. 


,, झ्ञातनन्दन त्शलेय भगवान्‌ महावीर .वद्ध मान.का निर्वाणकाल 
सन्निकट था । इन्द्र ने अवधिज्नान से जाना निर्वाणु समय जन्म 
की राशि पर २००० बर्ष तक एक ही राशि पर रहने वाला भस्मक 
ग्रह आ रहा है । भगवान्‌ की दृष्टि .पड़- जायगी तो वह उम्र न 
रहकर निर्वल हो जायगा-।. उन्होंने -भगवान्‌ से कुछ क्षणों के 
लिए आयु बढ़ाने की विनम्न प्राथना की | अभु महावीर वबोले-- 

| ऐसा न कभी हुआ न होता है और न होगा ही कि कोई 
आयु को घटा वढ़ा सके | संसार की कोई भी शक्ति ऐसा करने 
की सामथ्य नहीं रखती । 


न 
न जा अत 


बड़े घड़े. वलवान्‌ इस वसुन्धरा पर अवतीणों हुए, अपने 
वाहुवल -से .द्गन्‍त विजय कर. आसमुद्र प्थ्बी के एकछत्र 
अधिपति-सम्राट- बने । जिनके चैभव, ऐश्वये, सम्पत्ति और 
प्रताप की दुन्दुमि द्ग्दिगन्त में . बजा -करती थी। वीरता और 
रण निपुणता में ज़िनकी समानता करने वालों का अभाव सा था, 
सदा गर्वान्नत शिल्लरारूढ़ रह्म करते थे | अपने सम्मुख किसी को 
कुछ सममते ही न थे, जिनके एक कृपा कटाक्ष से रंक राजा बनते 
'येैःऔर- जरा ठेढ़ी भ्र॒कुटि राजा को रंक वनाने में समर्थ थी ऐसे 
-महावलशाल्ली वीरों के भी, जब-महाविकराल कराल काल की एक 


हुझ्वार सुनते हैँ तो, छक्के छूट जाते हैं | उनकी सारी बीरता मुख 
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मोड़कर प्रयाण कर जाती है, सम्पूर्ण अभिमान पददलित-सा 
होकर छटपटाने लगता हे | 


मृत्यु का अट्टहास भी कितना भयद्दुर है! मनुष्य की सारी 
शेखी हवा हो जाती है । मन की आशाए' मन में ही लेकर प्राणी 
परलोक में गमन कर जाता है। सारे विचार धर ही रह जाते 
हैं और विवश हो अपने आपको काल के कठोर करों में अपंण 
कर देता पढ़ता है । विज्ञान के द्वारा संसार को चकित कर देने 
वाले, अदभुत पकार के आविप्कारों को करने वाले बड़े २ 
वैज्ञानिकों की तीरुण बुद्धि भी इस प्राकृतिक कार्यवाही के आगे 
पराजित है । 


हमारी चरितनायिका के पतिदेव भविष्य की सुन्दर कल्प- 
नाओं में तल्लीन थे | मुग्धा किन्तु करत व्यनिष्ठ नववधू पन्नाकुमारी 
भी भावी जीवन के सुन्दर स्वर्णिम रचप्नों को देखती हुई कभी २ 
आत्म जायृति की उज्ज्वल आभा की भलक पा लेती थी। 
नियतिवश वह विवाह बन्धन में आबद्ध हो चुकी थी पर उसका 
मन मुक्त हो क्रीड़ागगन में विचरण को आतुर हो रहा था । कभी 
सोचती--कैसे कारागार में फंसा दी गई ! यहां से केसे निकलना 
हो सकेगा ! अपने गांव का वातावरण कैसा शान्त ओर आमोद- 
समय है | कभी उसके मुख पर उदासीनता की छाया आ पड़ती | 
कठिनता से चार-पांच दिन व्यतीत हुए। भाई बुधसलजी 
आपको लेने आ गये । उनसे मिलकर सारी उदासी दूर हो गई । 
उस वन्दीगृह से छूट जाने की असन्नता से मुख कमल खिल 


जा 
गम सका 


पुण्य जीवन ज्योति १५ ] 





गया। दो दिन ठहराकर बुधसलजी की अच्छी आवसगत-- 
स्वागत सत्कार किया गया । समय पर अपनी वहिन पन्नाकुमारो 
को साथ ले बुधमल्न जी गिरासर की ओर रवाना हुए। फलोधी 
के वाहर आते ही अपशकुन होने लगे। बुधमलजी का हृदय 
धड़कने लगा | शहर के वाहर तक पहुँचाने के निमित्त आये हुए 
जेठमलजी ने कहा--सगाजी साहव ! शक्ष॒ुन ठीक नहीं हो रहे हैं, 
हम वीनणी को नहीं भेजेंगे, वापिस लौट चलिए | विवश सव 
लौट आये । उसी दिन श्री व्लैलतचन्द जी को ज्वर ने आ घेरा 
और साथ द्वी वमन तथा दरत भी होने लगे। वैद्य हकीसों के 
तथा घरेलू उपचार किये गये । रोग ने हजे का रूप ले लिया 
ओर क्षण २ में हालत गिरने लगी | मेहरचन्द जी तो सन्न रह 
गये । नव विवाहित पुत्र का इस प्रकार मरणासज्न हों जाना पिता 
माता के लिए कितना दुखद होता है, इसका अनुमान भुक्त भोगी 
ही लगा सकते हैं । वहुत कुछ दौड़-धूप की गई, पर काल की 
गति अग्रतिहत है | कोई भी उपाय कारगर न हुआ और हमारी 
चरितनायिका के जीवनसाथी माता-पिता, बन्धु-चहिन, पत्नी 
आदि समस्त परिवार की असह्य पीड़ाओं और घोर वियोग 
दुख की अवहेलना सी करते हुए असमय में ही परलोक में 
प्रस्थान कर गये। सारे कुट्म्ब-परिवार और शहर में कुहराम 
ओर हाहाकार | मच गया । 


इस नवदम्पति ने अभी ग्रहस्थाश्रम की प्रथम सीढ़ी पर पांव 
दही रखा था, विवाह का अठारहवां दिन ही तो था। आपषाढ़ 


5 जी, ्यित्ी 








शुक्ला दशमी के दिन ही पन्‍नाकुमारी का सौभाग्य सूर्थ अचानक 
ही अस्त हो गया | यह नवीन युगल पूर अठारह दिन भी 
अखरड न रहा, नि्दंय काल रूप मत्तवारण ने ईपदू विकसित 
सरोज को उखाड़ कर उदरस्थ कर लिंया | इस अग्रत्यारित दुःखद 
घटना से पितृजनों के हृदय विदीण होने'लंगे, अकस्मात्‌ ही इस 
चज्रपात के होने से उनके दुःख की सीमा न रंही । 

पन्नाकुमारी जो अभी मात्र बारह वर्ष की भोली किशोरी थी 
इस आकस्मिक घटना से किकत्त व्य विमृढ़ सी हो गई, उनकी 
समम॑ में ही नहीं ओआ रहा था, इस समय उनके क्या करत्त व्य हे; 
सबको रोते देख कोमल हृंद॒या पन्नाकुमारी ' का हृदय भी द्रवित 
होने लगा, किन्तु इतनी सद्यः विधवा को पूज्यजनों ने कहा--बेटी 
तुम क्यों रोती हो, जाओ ऊपर' चली 'जाओ | चहिन को लेने 
आए हुए भाई बुधमलजी ने वहनोई की भयंकर बीमारी देखकर 
गिरासर भी एक आदमी को उन्हें लिया लाने भेज दिया था | वे 
भी सब लोग आरा गये थे | श्री जीतमलजी ने जामाता के इस 
अकाल निधन से अंपना सिर पीट लिया | कट 

लौकिक रीति पूर्ण हो जाने पर अपनी पुत्री को साथ ले वे 
भग्न हृदय से गिरासर लोटे आए।... 

पन्नाकुमारी क्‍या करे | वह तो पहले ही इस कदम में पांव 
रखने से सिमाक रही थी, पर भाव) बड़ा प्रवत्त होता है] कहा 
भी है :-- 

कक 'यदूभावी न तदभावी, भावी चेनन तदन्यथा |”! 


६ 2 हे 
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होनहार होकर द्वी रहता हे, भावी अन्यथा नहीं हों संकेता। 


केवल सतरह दिन के लिये नववधू का वेष धारण कर वह गृहस्थां 
श्रम की रंग भूमि पर अवतीर्ण हुई और बिना किसी विशेष अमि- 
नय के ही पटाक्तेप हो गया | ज्ञीवन सी एक नाटक हीतो है, 
अपनी २ अभिनयावधि पूर्ण करके सभी अन्यतन्र अस्थान करते 
नव-नव अभिनय करते रहते हैं । 





चरितनायिका स्वभावतः ही विनयवती एवं सुशीला थी | इस 
कारण सभी को प्रिय थी और अब तो वह एक किशोरावस्था 
वाली विधवा थी अतः पितृगृह एवं श्वसुरगृह दोनों ही “स्थानों पर 
आपके “प्रति वड़ी कोमलता आर- वात्सल्यपूर्ण व्यवहार 
होता था । मु . 
भारवाड़ में छोटी अवस्था चाली विधवाओं पर श्रौढ़ा विधवाओं 
जैसा कठोर प्रतिचन्ध नहीं होतां, उन्हें'बषा गृह का कोना सेवन 
ने को वाध्य नहीं होना पड़ता, प्रत्युंत धार्मिक शिक्षा देना 
आवश्यक करत व्य माना जाता है; माता-पिता, सास-ससुरं आदि 
भी प्रायः स्वयं शोकसन्तप्त रहते हुए अपनी- वेश भूपा, खान पान 
आदि सात्विक एवं सादा वना लेते हैं, एवं रवयं- त्याग तप॑ व 
संयम का आचरण करते हुए विधेवा पुत्री न्‍या वधू के,ठुःखं में 
ससभागी वनकर उसे किसी अभाव का अनुभव नहीं होने देते, 
उसे धर्माचरेण के लिए उत्साहित और प्रेरित-करते रहते है । 
फलोधी की रत्न भूमि माना जाता हैं, उसने जैन समाज को 
वहुमूल्य' र॒त्न 'अपेण 'किये हैँ | वहां के निवासी स्वभॉवत्तः ही 


यु न्‍< 
तन हे * डे हक न 
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पापभीरु और देवगुरु-धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धाशील एवं धर्म- 
परायण होते हैँ. | उस युग में तो वर्तमान की अपेक्षा और भी 
अधिक अखर्ड आस्तिकता रखने वाले थे | धर्म और नीति उनके 
जीवन का आवश्यक अक्ज था | 

चरितनायिका की जन्म भूमि गिरासर में साधु-साध्वियोँ का 
पदापंण कम होता था, अतः धार्मिक शिक्षा का वहां समुचित 
प्रवन्ध न होने से पन्नाकुसारी को वहां अधिक रहना रुचिकर न 
था, उनका मन देव दशैन और गुरुसमागम के लिए व्यग्र रहता 
था । उन्होंने सुना कि फलौधी में त्यागी-तपसवी गुरुदेव सुखसागरजी 
महाराज साहब अपने शिष्य समूह के साथ एवं साध्वीजी उद्योत 
श्रीजी महाराजादि भी पधारे हूँ, तब वे अपनी वहिन मूलीवाई के 
साथ फलोधी आ गई । उधर सुसराल वालों का भी वार २ अनु- 
रोध होता रहता था कि वीनणी को फल्नोधी भेजो तों हम लिवाने 
आवदें | श्री जीतमलजी ने अपनी पुत्री की भी इच्छा देखी तो 
सहपे भेज दिया । 

विचारशील माता-पिता अपनी पुत्री को सुशील ओर सदा- 
चारी देखना पसन्द करते हैं | साथ ही उनको सन्तान का उत्कषे 
भी प्रिय होता हे। पुत्र पुत्री की आदश भावनाओं को आदर- 
पूर्वक पूरो करने की अभिलाषा रखते हुए उनके आत्मविकास में 
यथोचित सहायता देने के कार्य को अपना परम कर्त्त व्य मानते 
हैं | वाल्यावस्था की भावना को मूत्त रूप देने के विचार से जीत- 
मलजी ने इस अवसर को छुयोग समझा और पुत्री को भेजने में 
उन्होंने कोई आनाकानो न की । 


सत्संगाति का ग्रभाव 


मनुष्य के जीवन में सत्सड्रति और सदूअन्धों का श्रवण 
वाचन-सनन भारी परिवर्तन कर देता है, उनके जीवन में रहे 
हुए कई ठुरगु ण दूर हो जाते और गुणों का विकास होने लगता 
है| बढ़े २ हिंसक अपनी हिंसक चृत्ति त्याग कर करुणा की 
साज्षात्‌ प्रतिमा वन जाते हैँ | व्यसनी लोग दुव्येसनों का त्याग 
करके सदाचारी वन जाते है. | नारितिक को आस्तिक वनाने में भी 
सत्संगति ही पुप्टनिमित्त हे । शास्त्रों -मे सत्संगति की महिमा 
अत्यन्त श्रेष्ठ वतलाई गई है । आचाये सोमग्रभसूरि स्वरचित 
सूक्तमुक्तावलि में ग़ुखिसंग का महत्व अदशित करते हुए 
फरमाते हैं :-- 
हरति कुमतिं भिन्‍्ते मोह करोति विवेकितां, 
वितरतिं रति छते नीति तनोति विनीतताम्‌ । 
प्रथयति यशों धत्तो धर्म' व्यपोहति दुर्गति! 
जनयति नृखां कि नाभीष्टं गुणोत्तमसद्रमः ॥ 


उत्तम गुणवात्र महापुरुषों की सद्भति मनुष्यों का कौन सा 
अभीष्ठ सिद्ध नहों करती ? इुबुद्धि का हरण कर लेती है, मोह को 
नष्ट कर देती है, विवेकभाव सम्प्राप्त कराती है, असन्नता वितीर्ण 
करती है, नेतिकता उत्पन्न करती है, विनयशीलता विस्तृत करती 
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है, यश वृद्धि करती है, धर्म को धारण करती है. और दुर्गति का 
नाश कर देती है | 


पन्नाकुमारी को सौभाग्य से वाल्यावस्था से ही धर्म के प्रति 
अभिरुचि ओर समुचित आदरभाव था | माता-पिता आदि के 
धर्मात्मा होने से उनकी भी धर्मानुष्ठानों में अनन्य श्रद्धा. और 
लगन थी । अब तो अपनी पूर्व भावना को मृत्त रूप देने की 
आकांक्षा ग्रतिक्षण वलवती होने लगी। फलोधी में उनका 
अधिकतर समय देवपूजा, दशन, सामायिक व्याख्यानश्रवण, 
प्रतिक्रण आदि क्रियाओं में. और नवीन तात्विकन्नान प्राप्त 
करने' में व्यतीत होने ल्गा- पूर्बोक्त श्री कस्तूरचन्दजी लूंनिया 
से आप जीवविचार, नवतत्व पेतीस बोल आदि समय २ पर-- 
जब भी फलोधी आती, सीखती रहती थीं और अबके तो उन्हें 
साधु साध्वियों का भी सुयोग सम्प्राप्त हो गया था । 


यद्यपि सहान्‌ आत्माओं को शिक्षा ग्राप्तकरने के लिए किसी 
विद्यालय में ग्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं रहती, जीवन के 
प्रत्येक क्षण उनका अध्ययन कक्ष और पत्येक स्थान 'उनका 
विद्यालय है। जन्म से लेकर जीवनपय॑न्त वे अपनी विशिष्ट 
प्रतिमा से नूतन २ ज्ञान का अजैन करते रहते हैं और- तदनुसार 
आचरण- करने में ग्रयत्नशील- रहते हुए आत्म विकास-करते 
रहते हें: तथापि गुणीजन-संसर्ग के लिए उनकी आत्मा -उत्करिठित 
होती रहती है: और किसी गुणीजन के दर्शन का और वार्त्तालाप 
का सुयोग मिल जाने पर तो कहना ही क्‍या ! उनके रोम-रोम से 
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हर्पोधियां उछलने लगती हैं, अपूर्व और एक नवीन स्फृति आ 
जाती है, उत्साह का सागर हिलोर लेने लगता है, यदी उनके 
जीवन में हुआ | 
फलवर्द्धि सें उठ समय महान्‌ धर्म घुरन्धर तपोमूर्ति त्यागी 

शिरोमणि खरतर गगन नभोमणि स्वनामधन्य ग्रातःस्सरणीय 
पृज्यपाद॒गुरुवय्य श्रीमान्‌ खुखसागरजी महाराज साहब का 
चातुर्मास था । नगर निवासीजन उनकी वेराग्यमय देशनासुधा 
का पास करके भौतिक वरतुओं की नश्वरता जानकर विषयविप से 
विरक्त होने लगे | इन अद्भुत महात्मा के त्याग, तप और संयम 
पालन की तत्परता देखकर मुक्ककंठ से प्रशंसा करने लगे । 


इधर इन्हीं की आज्ञा में विचरने वाली पू० गुरुषर्या श्रीमती 
उद्योतश्रीजी महाराज साहिवा भी अपनी शिव्याओऑं--श्रीमती 
लक्ष्मीश्रीजी म०, श्रीमती मग्नश्रीजी म० आदि के साथ फलोधी 
में ही पधारी हुई थीं । 
चरितनासिका भी अपने परिवार की वृद्धाओं के साथ 
व्याख्यान श्रवणार्थ आया करती थीं. एवं चौपाई श्रवण करने 
तथा प्रतिक्रमण करने साध्वी जी के उजपाश्रय में भी आना 
होता था| | 
लघुवयस्‍्का विधवा इन पन्नाकुमारी पर श्रीमती व्योवश्री 
जी महाराज का दृष्टिपात हुआ तो उनका हृदय करुणा से द्रबिंत 
हो गया | साथ ही शारीरिक चेष्टाओं और सुलक्षणों को देखकर 
वे आश्चर्यासिभूत हो गई । उनके सन में प्रश्न उठने लगा कि 


है 
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ऐसी सुलक्षणी होते हुए यह विवाह होते द्वी विधवा कैसे हो गई 


रु 


वड़ी विचित्र बात. है ! कुछ समझ में नहीं आता ! उन्होंने बड़े 
प्रेम से अपने पास बेठाकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए 
वबात्सल्यभाव प्रदर्शित किया । क्या २ धार्मिक शिक्षा श्राप्त की-- 
यह भी स्नेहपूर्वक पूछा । 

आपने करवद्ध हो विनम्र शब्दों में कह्दा--मुझे! चेत्यवन्दन 
सामायिक प्रतिक्रमण आदि आते हैं तथा जीव विचार नवतत्व 
मूल सीखे हैं, अभी अथे नहीं आता, पंतीस वोल भी सीखे हैँ । 
अब में आपसे भी कुछ सीखना चाहती हूं । 

गुरुवर्य्या यह सुन्दर मधुर वचनावलि सुनकर बड़ी प्रसन्न 
हुई और वोलीं--चहुत अच्छी बात है | अब तुम प्रतिदिन हमारे 
पास आया करो | हम तुम्हें उक्त प्रकरणों के अर्थ और ग्रतिक्रमण 
आदि के अर्थ सिखायंगी | पन्‍नाकुमारी ने अज्जलिपूर्वक आज्ञा 
शिरोधायें की और समय हो जाने से तथा सासूजी के जल्दी 
करने से वे बन्दना करके चली गई' | 

अब वे प्रतिदिन प्रातःकाल देव दर्शन करके श्रीमती जी के 
पास उपस्थित हो जातीं और अपना पाठ सुनाकर नवीन पाठ 
ले लेतीं । पन्नाकुमारी की बुद्धि बड़ी तीदण थी | पाठ तो उन्हें 
पूर्व सीखे हुए की तरह देखते ही याद हो जाता था। ऐसी 


अद्भुत और तीत्र स्मरणशक्ति देखकर सभी आर्याएं चकित 
हो जाती थीं | 


समय समय पर गुरूवर्या' उनके मनोभाव जानने का अयत्न 
करती रहती थों | पर वे अभी तक अपनी आकांक्षाएं प्रकट करने 
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में पूज्यजनों के भयबश इच्छा होते भी अधिकतर मौत ही रहती 
थीं या उस वात को टालने के लिए अन्य ज्ञानचर्चा करने लग 
जाती थीं। . - ः 

उनके मन में अनेक अश्न कई दिलों से उद्भूत हो रहे थे कि 
इस जैन समाज मे ये सिन्न भिन्न गच्छादि क्‍यों हैं? स्थानक 
पासी भमुहपत्ति क्यों वांधते हैं? ये मन्दिर में भगवान्‌ के दर्शन 
पूजन क्यों नहीं करते ? इत्यादि | 

इन जिल्नासाओं को पूर्ण करने का यह शुभ अवसर था। एक 
दिन गुरुवर्या के सम्मुख हाथ जोड़कर विनयपूर्वक आर्थना की--.. 
भगबति ! कृपा करके मेरी कुछ जिज्ञासाओं को शान्त करिय, भेरी 
इच्छा कई दिलों से पूछने की हो रही है। 

शुरुपर्या उद्योतश्री जी ने सर्मित कहा--पत्ना ! कहो न, क्या 
रेडना चाहती हो १ पन्नाकुमारी ते मदु स्वर में कहा--महाराज 
साहिवा ! ये वर॒तर गच्छ, तपानच्छ आदि नाम क्या हैं ? ऐसे 
नास किस कारण से दिये गये हैं ९ 

उद्योतश्री ज़ी महाराज ने. शान्तमाब से उत्तर दिया->भद्रं | 
हमारे इस जैन शासन से कई आचार बड़े प्रभावशाली हुए हैं | 
उनमें विक्रम की स्यारहवीं शताब्दी में एक बद्धमभान सूरि के 
शिष्य आचार्य जिनेश्वर-सूरि भी हुए । वे बड़े भारी विह्वन्‌ और 
त्यागी तपरवी थे | अणहिलपुर पाटर में वहां के नरेश की सभा 
में चेत्यवासी शिथिल्ाचारियों के साथ उन्होंने शास्त्रीय बिययों 


और साध्वाचार के विषय में वाद-विवाद किया था। चेत्यवास 
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शास्त्र विरुद्ध सिद्ध हो जाने पर पाटणु न्ृपति दुलेभ राज ने उन्हें 
'खरतर”ः विरुद से सम्मानित किया। तभी से उनकी शिष्य 
परम्परा खरतर कहलाती है । ऐसे ही एक 'जगच्नन्द्र सूंरि! नामक 
तपरवी आचाय विक्रम की १२वीं शताब्दि में हुए, उसके महान्‌ 
तप से प्रभावित होकर चित्तोड़ के राजा ने उन्हें 'तपाः विरुद से 
समलकत किया, तभी से उनकी शिष्य परम्परा 'तपागच्छ” के नाम 


से विख्यात हुई ह 


पन्नाकुमारी ने विनम्र भाव से कह्ाा-ऐसी वात है. तब तो 
सब एक ही हैं कोई विशेष कारण नहीं | पर ये स्थानकवासी 
सन्दिर में क्यों नहीं जाते ? भगवान्‌ के दर्शन पूजन क्यों नहीं 
करते ? 


श्रीमती डद्योतश्री जी महाराज ने गम्भीर वाणी में उत्तर 
दिया--शुभे ! एक लोकाशाह नाम का श्रावक लेखक था। किसी 
कारण से वह भुनियों के साथ 6 पभाव रखने लगा था। उसने 
अनेकों को यह कहकर कि सन्दिर वनवाने व ग्रभुपूजा में हिंसा 
होती है, अत- में करना चाहिये। पूजा में धर्म बताने पवाले 
मिंथ्यात्वी हैं। उनको साधु मानना मिथ्यात्व हैं। कुछ भोत्ले 
अशिज्षितं लोग उनकी वातों में आ गये और दर्शन पूजन करना 
छोड़ दिया । उर्सनें कितने ही गुर्वाज्ञावाह्म द्रव्यलिन्लियों को अपनी 
शास्त्रविरुद्ध मान्यता के पक्त में केरके उनका नाम 'लौकांगच्छः 
दे दिया तंभी से स्थानकबांसीं समाज की उत्पत्ति हुई। स्थानक- 
चासी संमुदाय इस लौकाशाह की अपना आदि पुरुष सानता है | 


अमन की मिनि सिम 
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मु हपत्ति मुख पर बांधे का नियम तो एक ल्ौकागच्छी साधु 
'ज्ञबजी' ने बनाया, पइले नहीं वांधते थे । 


पन्‍्ताकुसारी की कई दिनों की शंका का निवारण हो जाते से 

चह बड़ी प्रसन्‍न हुई और बोलीं--आज आपश्री ने मेरी बहुत 

रानी जिज्ञासा शान्त कर दी। मेरा विचार वाल्यावस्था में ही 

दीक्षा लेने का था | पर भाग्य में तो बंधव्य की विडम्बना भोगत्नी 
चंदी थी। अब भी भावना तो है किन्तु“ 


“किन्तु क्या ? गुरुबर्या ने जानने की जिज्ञांसा की ।” 


आज्ञा मिलेगी यो नहीं, यही ठुदिधा सर की बात सन में ही 
रखने को विवश कर रहीं है । अभी आप किसी से न कहें । 


बाई ! अपनी भावना दृढ़ हो तो कोई किसी को नहीं रोके 
सकता | अच्छा | हम किपती से नहीं कहगी, तुम विश्वास रखना | 
अपसे भावों को हंढ़ बनाने का प्रय॑त्त॑ करती रहना। इतना कह 

गुरुवर्या उ््योतेश्नी जी महाराज चुप हो गई'। और गुरु 
महाराज को व॑न्द्ना करने का समय होने से वे शिष्यांश्रों को 
साथ ले वन्दना करने चंत्ी गई । इधर हंमारी पन्नाकुमारी भी 
विचारों में सग्न॑ घर की ओर चल्न पंड़ीं । 


समुदाय का परिचय 


एक दिन पन्नाकुमारी ने गुरुवर्या' श्रीमती उद्योतश्रीजी 
महाराज से पश्न किया--पूज्यवर्य | आपने उस दिन मेरी बहुत 
सी जिज्ञासाओं को शान्त किया था। अब कृपा करके यह भी 
बतलाइये कि सुविहित पक्त नाप्त कैसे असिद्ध हुआ और श्वेताम्बर 
समाज में साधु-साध्वियों के वस्त्र हल्के कत्थई रंग के केसे हैं ९ 
(उस समय ऐसे ही वस्त्र धारण किये जाते थे) । 


श्रीमती उद्योतश्री महाराज ने कहा--शुभे ! तुम्हारी जिश्लासु- 
वृत्ति से में बढ़ी प्रसन्न ह' । यह तुम्हारी विचक्षण बुद्धि की द्योतक 
है। अच्छा! तो सुनो--आचीन काल में कितने ही यतिजन 
चैत्यों में निवास करने लग गए थे और राज्याश्रय पाकर पवित्र 
साधुघर्म के विपरीत शिथिलाचारी बन गये थे। श्री जिनेश्वर 
सूरि ने छुविहित” साधु मार्गे अपनाया | तभी से उनकी परम्परा 
झुविहित खरतर गच्छ कहलाती है । कत्थई वस्त्र तो श्री जिनभक्ति 
सूरि जी महाराज के समय में प्ररमसंवेशी तथा गीतार्थ उपाध्याय 
भीतिसागर जी महाराज से धारण किये जाने लगे। ऐसा सुना 
है जो इस अकार है । 


जिन भक्ति सूरि के शिष्य बुद्धि विचक्षण परम त्यागी बैरागी 
गरणियवयें श्रीमान्‌ श्रीत्िसागर जी महाराज हुये हैं | तत्कालीन यति 
समाज सें शिथि्ञाचार प्रवेश करने लग गया था। इस बृहत्‌ 
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खरतरगच्छ में इन्हीं के द्वारा परम बराग्य रंगरंगित संवेग कल्पवृत्त 
पुन- पल्‍लवित एवं एष्पित हो गया और शुद्धाचार की परम्परारूपी 
सरित्‌ का प्रवाह प्रचलित हो गया । आपने पवित्र तीथे सिद्धगिरि 
पर जाकर यतिवेष का परित्याग करके पुनः पंच महात्रव धारण 
किये और कत्थई वस्त्र (श्वेताम्बर खरतर गच्छीय यति समाज 
से प्रथकत्व सूचक) भी धारण कर लिए | कितनी ही पदावलियों 
मे कत्थई वस्त्र प्रशिष्य महोपाध्याय क्षमाकल्याण जी ने धारण 
किये ऐसा उल्लेख है। इनके उत्तराधिकारी वाचनाचायये श्री 
अमृतधर्म जी हुये | इनके पद पर सहा महोपाध्याय श्री क्षमाकल्याण 
जी महाराज हुए जिनके नाम का वासक्षेप डाला जाता है। आप 
बड़े विद्वान और प्रभावशाली थे । आगमवेत्ता एवं सकल जेन 
संघ के सान्‍्य थे । आप कई अन्थों के रचबिता थे । संस्क्त, प्राकृत 
आदि भाषाओं के प्रकार परिडत एवं कवि थे। आपके रचित 
ग्रन्थ आयः सभी उपलब्ध हैं। आपका विस्तृत चरित्र नाहटा 
चन्धुओं द्वारा प्रकाशित हो चुका है । इनके पढट्ट पर श्री धमलिन्द 
जी महाराज हुए। इनके उत्तराधिकारी श्रीमान्‌ राजसागर जी 
महाराज हुए । आप बड़े विद्वान थे | आपने अपने ज्ञान एवं तके- 
बल द्वारा मिथ्यात्वमत को प्राप्त अनेकों जैनियों को पुर्न: जैन धर्म 
से श्रद्धालु वनाकर शासन सेवा की तथा कई जनों को अभक्ष्य का 
त्याग करवाया । अपनी आत्मा का कल्याण करते हुये शासन 
सेवा भी खूब बजाई | 


इनके पट्ट पर असाधारण विद्वान्‌ चमत्कृव विभूति श्रीमान्‌ 
ऋद्धिसागर जी महाराज साह॒व हुये | उन्होंने पवित्र तीर्थाधिराज 
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श्री आवू गिरि पर होने वाली अनेक आशातनाएं दूर करवाई । 
आपके ऊपर कई प्रकार के उपसगे भी इस कारण आये किन्तु 
आपने धीरतापूर्वक उन सबका सामना किया एवं तत्कालीन 
ब्रिटिश गवर्नमेंट से ११ नियम रजिस्टर्ड करवा कर लागू करवाये 
थे। जैसे--तीथे भूमि पर शिकार, सांस भक्षण, मद्यपान, जूते 
पृहने सन्दिर सें प्रवेश आदि न करना आदि | | 
विक्रम संबत्‌ १६०६ में श्री राजसागर जी म० एवं ऋद्धिसागर 
जी म० का पधारना भारत के पेरिस राजस्थान के गुलाबी नगर 
जयपुर में हुआ | आपने बहां के श्रावकों की आग्रह भरी विनती 
को मान देकर चातुर्मास करने की स्वीकृति दान कर दी | संध 
में अ्रसन्नता की लहरें दौड़ गई | गुरु महाराज की वैराग्यरस 
ख्राविणी अम्रतमधुर देशना को श्रवण करने जनता का उत्साह 
उमड़ पड़ा । काफी संख्या में श्रोताजनों का आगमन होने लगा। 
प्रभावशालिनी वाणी ने अद्भुत काये किया। सरसा (हिसार 
जिले में) निवासी एक युवक 'छुखलालजी? जो संसार से उद्विग्न 
होकर त्ह्मचय का पालन करते हुए, जयपुर संघ के अग्रगण्य 
राजमान्य दीवान माणकचन्द जी लक्ष्मीचन्द जी गुलेछा के यहां 
भुनीम? पद पर प्रतिष्ठित थे, इन गुरु महाराज के पास भागवती 
दीक्षा धारण करने का विचार करने लगे | युवक सुखलाल जी की 
उम्र उस समय २४ वर्ष की थी। वे तो कुई वर्षो से ऐसे गुरुओं 
के समागम की प्रतीक्षा में थे! सेठ जी के दुकान सम्बन्धी कार्य 


से निदृत्त होकर वे अपना अधिक समय उक्त शुरु महाराजों की 
संगति सेवा में ही व्यतीत करने लगे । एक दिन अपनी हार्दिक 
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अभिलापा गुरु महाराज से निवेदन करने लगे-हे शुरुवर्य ! 
मेरी उत्कृष्ट भावना है कि में संयमी वनू' और इसी लिए मेंने 
अभी तक विवाह भी नहीं किया | अब आप मुझे शीघ्र से शीघ्र 
दीक्षा देने का अनुग्ृह करके ऋृता्थ करे । 

यद्यपि उत्त समय चातुर्मास था और चातुर्मास में श्रतिष्ठा 
दीक्षा आदि मंगल कार्या का शास्त्रों में निपेध है | परन्तु बैरागी 
की उत्कट इच्छा हो तो भाव्रपद मास में दीक्षा दी जा सकती 
हैं | शास्त्र नियमों मे उत्सगें अपवाद तो होता ही है जो स्याद्वाद 
का ही रूप है । सद॒गुरु राजसागरजी ने द्रव्य क्षेत्र कोल भाव 
का विचार करके दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान कर दी | तदनुसार 
“श्री सुखलालजी” की दीक्षा विक्रम संवत्‌ १६०६, भाद्रपद शुक्ला 
४ को शुभ मुहूत्त में हो गई। दीक्षा महोत्सव दीवान सेठ 
माणकचन्दजी लक्ष्मी चन्दजी साहव की ओर से खूब घूम-धाम 
पूर्वक किया गया था । नवबदीक्षित मुनि का नाम 'छुखसागरजी? 
रखा गया और श्रीमान्‌ ऋद्धिसागरजी म० के शिष्य घोषित 
करिए गये । चातुर्मास वाद इन मुनिराजों का विहार मारवाड़ की 
तरफ हो गया। अपने पविन्न चरणों से सारवाड़ की भूमि कों 
पावन करते हुये भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए 
बिचरने लगे | 

श्री ऋद्धिलागरजी स० सा० को गुरु स० राजसागरजी ने 
उनकी असाधारण विद्धत्ता एपं योग्यता देखकर 'गरिए” पद से 
विभूषित किया | इस सरुभूम्रि में धर्म की वृद्धि होनी आवश्यक 
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है, ऐसा सोचकर श्री गणिवय ऋद्धिसागरजी म० स्रा० को शिष्य 
सहित प्रर्थक्‌ बिहार करने की आज्ञा प्रदान की | गुरु महाराज के 
समीप में ही रहने की इच्छा हाते हुए भी आज्ञा को शिरोधाये 
कर मानो मूर्तिमान 'शमः ही हो, ऐसे वे गुरु-शिष्य अनेक नगर 
ग्रामादि को पविन्न करते हुए एवं अपने प्रभावशाली उपदेश द्वारा 
अलेक भव्यजीवों को सन्मागेंगासी बनाते हुए विक्रम सं० १६२४ 
में इस फलवद्धि नगर में पधारे | यहां पर 'भगवानदास” नामक 
एक संसारोह्धिग्व महाशय ने आपके प्रभावशाली उपदेश से 
आक्ृष्ट हों भागवती दीक्षा धारण की जो श्री भगवानसागरजी 
महाराज के नाम से प्रसिद्ध और विद्यमान हैं के 


ऐसे २ अनेक इस पवित्र खरतरगच्छ में होने वाले महापुरुषों 
के चरित्र का वर्णन करने को भला कौन समर्थ हो सकता है? 
इस गच्छ में होने वाले आचाये, उपाध्याय, गणि, वाचनाचाये 
मुनि साध्वी श्रावकवर्ग आदि ने जेनशासन को भारी सेवा की 
है। हे श्राविके ! र॒त्नजटित मुकुट के समान उज्ज्वल कान्ति वाला 
हमारा खरतरगच्छ ऐसे प्रसिद्ध हुआ । इस गच्छ रूप मुकुट में 
रहे हुए बड़े २ र॒त्नवत्‌ साधुजन स्वयं भी शोमित हुए एवं अन्यों 
को अर्थात्‌ धारण करते वालों को भी सुशोभित किया। यद्यपि 
महान्‌ आत्माओं का चरित्र निधि अपार है परन्तु विस्तार.क भय 
से मैंने तो संक्षेप से कहा-है । मेघों के थोड़े बरसने से ऐसा नहीं 
साना जा स-ता कि उनसें. अब जल नहीं है । उसी भ्रकार मेंने 
थोड़े से महापुरुषों का संक्षिप्त परिचय दिया है। इस गच्छ में 
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अनेकों विद्वान्‌ साधु व अनेक प्रभावशाली ग्रहस्थ भी हुए हैं । 
इतना कह कर उद्योतश्रीजी' विश्रान्त हो गये। थोंडी देर वाद 
वोले-हे शुभे ! इस अकार हमारी परम्परा और समुदाय का 
परिचय लेशमात्र तुम्हें दिया है | 


चरितनायिका पन्नाकुमारी यह सब सुनकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुई और संयम लेने का वीज योग्य जलर्सिचन से अकुरित हो 
गया ! उधर भगवान: भास्कर, भी अस्ताचल की ओर जाने को 
उद्यत हो गये | - 


सती पन्नाकुमारी ने भी समय देखकर साध्वीजी को वन्दना 
करके अपने घर की ओर ग्रयाण किया | हृदय समुद्र में भाव- 
नाओं की उत्ताल तरंगें उच्छज्षित हो रही थीं। विचारों की 
उत्कषता से मुख अपूर्व तेज से शोभायमान हो रहा था । उन्होंने 
गज गनि से चलते हुए गृह में प्रवेश किया | _ 
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वेरास्य का उद्भव 


गणाधीश्वर सुखसागरजी महाराज साहब के व्याख्यान सुनने 
को अनेक श्रावक श्राविकादि का आगमन होता था; पर हमारी 
चरितनायिका का सुनना केवल सुनने तक ही सीमित नहीं था। 
वे श्रवण किये हुये तत्वज्ञान को मनन करके आत्मसात्‌ कर लेती 
थीं। वे उस अमूल्य बचनास्त का पान करके अपूर्व आनन्द में 
भूमने लगती थीं । उन्होंने ५वण के अनुसार आचरण करने का 
हृढ़ निश्चय कर लिया था । 

मध्यान्ह में स्वनामधन्या श्रीमती उद्योतश्नीजी महाराज उन्हें 
उन कमलकासला, ऐश्वरयेशालिनी . महारानियों, - श्रेष्टपत्नियों, 
राजकुमारियों, अष्टिपृत्रियों आदि के विशद्‌ चरित्र सुनाती.थीं 
जो अपनी तरुण.वस्था में अथच वाल्यबय में ही भोग-विलास 
की अतुल सामग्रियों ओर कुवेरतुल्य धन-वैभव को ठुकराकर 
आत्मसाधना के कठिन पथ की पथिक वन चुकी थों | ये चरित्र 
वेराग्य को अधिकाधिक जाग्रत करने लगे। उनके मानस में 
वेराग्य का राजहंस किलोलें करने लगा और संसार के भोग- 
विलास भुजंग सहृश भयंकर प्रतीत होने लगे | कुटुम्बी जनों का 
स्नेह भवजालरूप भासमान होने लगा था | यूहस्थाश्रम के कार्य 
कल्लाप चतुगेति में भ्रमण कराने वाले कर्मचन्‍्ध के कारणरूप हैं 
ऐसा चढ़ निश्चय हो गया था। पृज्येश्वर के व्याख्यानों एवं 
महासती उद्योतश्रीजी म० के स्मेस्पर्शी, ओजपूर्ण, हृदयग्राही 
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वेराग्यरस प्रधान चरित्रादि ने सुप्त बराग्य भावना को जागृत 
कर दिया था । 


प्रबुद्ध आत्माओं के लिए सामान्य सा संकेत भी दिशासूचन 
का काये करने को संमर्थ होता है । आत्ममान होने वाला होता 
है तो साधारण सी घटना से हो जाता है और यदि नहीं होने 
वाला है तो अनन्तानन्त कालचक्र से घोरातिधोर दुखों-कष्टों में 
पिसते हुये भी नहीं दोता । 


आत्मा में योग्यता दो तो किसी भी निमित्तकारण को शआ्राप्त 
करके वह अपने कर्त्त व्य पथ पर आहूढ हो जाता है ! उक्त पूज्यों 
का उपदेश श्रवण करने वाले अनेकानेक व्यक्ति थे। परन्तु पूर्च- 
जन्म के संस्कारों के बिना किसी भी मनुप्य को आत्मभान नहीं 
हो सकता । हमारी चरितनायिका जिन्हें पूर्व संस्कारवश किशोरा- 
चस्था में ही बैराग्य की भावना उद्भूत हों गई थी, अब तो उन्हें 
अहरनिश गुरुवर्य के मुख से सुने हुए तात्बिक व्याख्यान एवं 
गुरुणीजी से सुनी हुई महासतियों की जीवनियां चित्रपट सदृश 
इृष्टिपथ' मे अबतीण् होने लगीं। विचार उठने लगे--“अहा ! 
कैसी त्याग तपो मूर्तियां थीं वे। यौवन की उन्मत्त अवस्था में 
कैसी विल्क्षण जागृति ! कैसी कठोर आत्म साधना ! जो अपूर्व 
भोग सामग्री उन्हें सम्प्राप्त थी, उसे ठुकराने का कितना साहस ! 
धन्य हो | अनन्तश:ः धन्य हो |!” 

“वे महासती राजिमती ओर चन्दनवाला मुमः जैसी ही 
किशोरियां थीं। उन सिंहनियों को गृहस्थाश्रस रूपी पिंजरे में 
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डालने का कितना अय्रत्न किया गया। किन्तु वे सच्ची और 
साहसिक सिंहनियां थीं, बिल्कुल नहीं फंसी | में छुमारावस्था में 
ही हिम्मत करके विवाह के बन्धन में फंसने का सववेधा अस्वीकार 
कर देती तो यह बेंधव्य की विडम्बना क्‍यों सहन करनी पड़ती | 
मेरे सामने ही मेरे पतिदेव-- जीवन साथी का अकाल में ही 
आकस्मिक निधन हों गया, फिर भी क्या में जागृत न होऊ 
यह घटना मुझे जाग्रत करने ही आई थी। बह मेरे लिए 
चेतावनी थी कि एक दिन तुझे भी इसी प्रकार कालकब॒लित होना 
पड़ेगा | अब तक मेरी जीवन नौका लक्ष्यविद्दीन यों ही संसार 
समुद्र में भटक रही थी; परन्तु अब तो मुझे इन गशुरुवर्या सहश 
प्रकाश स्तम्भ दृष्टिगोचर हो गया है । अब में अपनी जीवन नेया 
को इधर-उधर गोते नहीं खाने दू गी । यदि प्रकाश स्तम्भ पाकर 
भी कोई भटकता रहे तो उसके जैसा मूर्ख कौन होगा ? उसका 
उद्धार होना कठिन ही नहीं असम्भव है। मेरा गाढ़वन्धन तो 
भाग्यवश स्वतः ही टूट गया है | अब तो केवल स्वजनों के स्नेह 

बन्धन को काट डालना हे जो विशेष कठिन और दृढ़ नहीं है, 
सरलता से कट जायगा | 


हू संसार अगशित कष्टों से भरा हुआ है | जन्म जरा और 
मत्यु के अतिरिक्त असंख्य प्रकार के दुःख संसारी आरंणी को 
भोगने पड़ते हैं| सुख की अभिलाषा से भोगे जाने वाले भोग परि- 
णाम सें दुःखग्नद ही हैं। जैसे विषमिश्रित मिष्ठान्न :खाने में 
स्वादिष्ट भत्ते ही लगे; पर फल्न तो प्राणान्तक ही होता है | इस 
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जीवन का क्‍या विश्वास ! न जाने आयु कव समाप्त हो जाय ! 
मनुष्य वहुत लम्बी बातें सोचता है, आशाओं-अमिलापाओं के 
हवाई महल खड़े करता रहता है, उसकी आकांक्षाओं-इच्छाओं का 
कभी अन्त ही नहीं आता | पर एक क्षण जीवन में ऐसा आता है 
कि सब विचार धरे ही रह जाते हैँ | स्वजन-परिजन, धन-वेभव 
भवन-उपवन ही नहीं इस तन को भी यहीं छोड़ कर आत्मा को 
पर भवमें गसन करना पड़ता है | इन नश्वर और छूट जाने वाल्ले 
पदार्थों पर ममत्व रखना, इनकी प्राप्ति का उपाय करना 
ही क्‍या मानव जीवन का लक्ष्य है ? नहीं नहीं | मानव जीवन का 
लक्ष्य मुक्ति है, जहां आत्मा केवल चिन्मर, ज्ञानमय और अक्षय, 
अजर, अमरत्व की स्थिति में निवास करता है ) मुझे बड़े पुस्योदय 
से मानवदेह मिली है | इसकी सार्थकता तभी है जब में इस नश्वर 
शरीर से आत्महित की साधना करू । मुझे शीक्षातिशीध्र सावधान 
हो जाना चाहिये |? इस प्रकार के विचारों की प्वन्न वेगवती 
सरिता उनकी हृदय भूमि में प्रवाहित होने लगी । खाते पीते 

सोते जागते, उठते चेठते, इसी भाव में तल्लीन रहती थीं। कभी 
शतो विचारों की ऐपी अद्ूट ऋखला वनती_ चली जाती कि 
घण्टों व्यतीत हो जाने पर सी भान ही नहीं रहता कि क्या सनय 

हो गया और कव क्या करना है। 


आपकी वेराग्य भावना क्षण क्षण बढ़ने लगी, और अपने 
सन में आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि में इन आर्यारत्न के 
चरणों का आश्रय लेकर आत्म साधना करू गी-संयम, तप और 


४ ] गत्य जीवम ये नि 


सनक २७ -2०+ बा 0 कान सनक दे १ नल नकए जन तनत+5 कै पक 





कि रीभाण+कह>म् नवमसःप((क १४8 नकद पत घमक, 


| गौ 


म्याग से वन भीषण का सउल बनाके मी । भगवान गहायीर 
शासन वी. सोगिका असका गा पनित्र हयडशों पर आपरब 
कानी हुई सास के चाइश लब्य फो पर करा गी । 

है| / >#६ के है] ६ 
यो हे हमारी उसे सी भे सायिका दी बराश्य #हता गा संत्तिप्र 


दिद्शन ! भावी जीवन यो उनसे बनाने का शुभ संकव ! भला 
जी हे | ] 


पैसा कौमसा काय है जी संकाय इृदता से सिद्ठ ने होता हो ? शुभ 
[ थे कं के | 
सेहर्य से ास्मा संर्वेत्मिज-ँ!७ व्य-निर्यागपद सह श्राष्य कर 


द्डू कु 


सह़ता है योर इसी प्रकार अशुभ सन्य-चरे वियार उसे सम्रम 
नशक का मार्ग दिखा सहने है । सारी सिद्धियाँ संकल्प बल पर 
ही आमित हैं! संकन्य की प्रबलना कौर हदना गानव को महा" 
गसानय यनाने में समय हैं । 

पत्माउमारी ने संयम के कठार पथ पर चलने का हट संकल्प 
कर लिया है।साथना के टगर्भ मार्ग पर अग्रमर होने की 
उत्मफता लगी हुई है; श्य ये सारी बाधाओं का कौटम्बिकजनों के 
द्वारा किए जाने बाल थरिध्लों का बीरतापूर्यवफ सामना करती हुई 
किस प्रकार अपने ध्येय को प्राप्त करती हैँ यह आगे के परि- 
ऋअद्धेदां में प्रवलोकन फरिये । 
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हायिका के रूप में परिवर्तित हो जाती हैँ. और शात्र मित्र वन 
जाते हैं | 
हसारी चरितनायिका महानुंभाव्रा भी ऐसे ही आदश 
व्यक्तियों में थीं | उन्होंने संयम पथ की पश्चिका बनने का अपने 
हृदय में दृढ़ संकल्प कर लिया था और उनके मनोभावं व्यवहार, 
बोल-चाल, कार्य प्रणाली आदि द्वारा स्वजनादि पर प्रकट भी 
होनें लग गये थे | 
एक दिन सासूजी महोदया ने पूछ ही लिया--बीनंणी ! क्या 
कारण है तुम आजकल घर के काम धन्वे में मन नहीं लगाती 
हो और हर समय गम्भीर सी वनी हुई विचारमंग्न रहती हो | 
हमारी उंने अद्भुत विरागिनी ने विनम्र शब्दों में कहाँ-“ 
माताजी मेरा मन संसार से ऊव गया है, आरम्भ के कार्य करते 
मेरी आत्मा दुरगंतिगमन के भय से कांपती है | 
“धवस वस | रहने दो । में तो पहले ही जान गई थी कि थे 
जो दिन में तीन २ वार व्याख्यान चौपाई अतिक्रमण आदि के 
लिए उपाश्रय में जाना आना होता है, यह अवश्य ही नया रंग 
लायगां ।? इस प्रकार वड़्वड़ाती हुई वे किपी आवश्यक कॉँरयवश 
वाहर चली गई । 
पन्नाकुमारी की वड़ी वहिन जिनका नाम मूलीवाई था, वहीं 
फलोधी में व्याही थीं। वे श्रायः नित्य ही अपनी बहिन को सान्ध्य 
भोजन के लिए अपने घर आसन्त्रित किया करती थीं। (भारवाड़ 
के कई नगसें में ऐसी रीति ६) । 


पुण्य जीवन ज्योति 


0५ ६. 
पन्ने 








एक दिन पतन्नाकुमारी ने अपनी सनोसावना उनके स्यमने 
व्यक्त की | यद्यपि मूलीवाई ने पहले ही अनुमान कर लिया था 
फ़िर भी लघ॒भगिनी की परीक्षा करने के लिए वे ज़रा तेज होकर 
वोलों--बस * रहने दो, अपने विचार अपने पास ! मुन रखे 
हैं! तुम अभी नादान हो, संचन की कठिनता को तुम या 
जानों ? मोम के दांत से लोहे के चने चच्राना हैं, तन्नवार की 
धार पर चलना शायद इतनाकटष्टप्रद नहीं है, जितना चारित्र के 
नियमों पर चलना है । यह तो नंगे पांव शूलों पर चलना है! 
कोई बिरले शूरवीर ही महावीर के इस विपम संचमपथ छा 
अनुसरण करने को कटिचद्ध हो।ते हैँ । सामान्च जन तो इसकी 
दुप्करता देखकर दर से दी नमस्कार करने हैं, अपनी असमयथना 
प्रकट कर देते हैं । यह वीरों का सागे 6, कायरों का नहीं। ज़रा 
सोच सममकर वात निकालना। यदहाथी के दात हैं. व्हिर 
निकलने के वाद पुनः अन्दर नहीं जाया करते । धमंध्यान करना 
है तो घर बैठे ही करा, कौन सना करता है ? साधु डीवन मे 
रहता तो अत्यविक दुप्कर कार्य है, कोई नानी का घर नहीं! 
तुमने साधु-साध्वियों के आचरण के विपय में अभी जाना ही 
क्या है ? एकदम ऐसा साहल करना ठीक नहीं । स्थागवृत्त का 
अनुभव करने के लिए ग्ृहस्थाश्नन मे ही रहती हुईं, तप संद्रम का 
आचरण करो | 


श्रीमती मूलीवाई का छोटी बहिन पन्नाइ मारी पर जसीन स्नेह 
था, इस पर असामचिऋ बेधव्य का पश्षपात हो जाने से उन्दे भी 
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कम दु'ख नहीं हुआ था | अपनी इस बहिन की ऐसी बेराग्यमावना 
से उन्हें हादिक असन्नता हुई | वे स्वयं धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा 
रखती थीं और चाहती थीं कि अच्छा हो मेरी यह बहिन अपने 
जीवन को संयम धारण करके सफल्न वनावें | संसार के सुखों से 
तो वंचित रह ही गई । इसकी तो वचपन से ही ऐसी भावनां 
थी | विधाता का विधान ऐसा ही था कि किशोरावस्था में ही 
सौभाग्य सिन्दूर पुछ गया | उधर पन्नाकुमारी भी अपनी बड़ी 
बहिन के प्रति पूज्यमाव रखती थीं | उनकी उपयु क्त वार्ते सुनकर 
सौन हो गई' और अपने विचारों पर दृढ़ रहकर समय की 
प्रतीक्षा करना ही उचित समझता । 


चरित नायिका पर गृह काये का कोई विशेष भार बोम तो था 
नहीं, जब भी समय मिलता वे उपाश्रय में आ जातीं और सामा- 
यिक लेकर अपने ज्ञान ध्यान में तल्‍्लीन हो जातीं | गुरुवर््या 
उद्योतश्रीजी, म. लच्ष्मीत्रीजी, म. मग्नश्रीजी म. आदि के स्नेह पूर्ण 
वार्तालाप' उत्तम उपदेश एवं भद्र॒प्रकरति का उन पर वड़ा प्रभाव 
पड़ा | वे वार २ उपाश्रय आ जातीं और सत्संगति का ल्ञाभ स्ठावो 
हुई अपनी जिज्ञासा को शान्त करती रहती थी । 


गुरुवर्य्या महोदया भी हमारी चरितनायिका की विनय भक्ति, 
श्रद्धा और अदभुत बुद्धि को देखकर विस्मित हो जाती थीं। वे 
सोंचतों यह साध्वी बन जाय तो जैन शासन को चमकाती हुई 
अनेक भव्यात्माओं का उद्धार करे, इसमें संदेह नहीं । 
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एक दिन अवसर पाकर पन्नाकुमारी ने अपनी मनों भावना 
शुरुवर्य्या के समक्ष प्रकट की । वे बोलीं --भगवति | कया में भी 
आपश्री के चरणों का आश्रय लेकर अपता जीवन ला्थ्क कर 
सकती हू ! । 

गुरुबर्य्या ले चमत्कृत होकर उत्तर द्या:--क्ष्यों नहीं |! अब- 
श्य कर सकती हो | पर साधु जीवन की चर्या बड़ी कठोर हे; 
हमें देख ही रही हो । यहां घर की सी छुख सुविधाए तो हैं नहीं, 
साधना की अग्नि में निरन्तर तपते हुए आत्मा के कालुष्य को 
नष्ट करके उसके वास्तविक रूप को प्रकट करने का प्रयास करना 
होता है | तुम देखती ही हो साधुओं को केशल्ुुचन, विहार एवं 
मिल जाय बैसा ही आहार आदि करना पड़ता है | भर्यकर शीत 
में भी प्रमाणोपेत वस्त्रों से ही सन्‍्तोष करना पड़ता है | इन सब 
कठिनाइयों का धंर्येपूवक विचार करने के वाद ही तुस इतनी वड़ी 
बात बाहर निकालना, जीवन भर का काम है दो चार दिन का 
नहीं । ओर बच्चों का खेल भी नहों । 


पन्नाकुमारी ने प्रसन्नमुख से कहा--मदाराज साहिवा ! मेंने 
इन सब कष्टों असुविधाओं और कठिनाइयों के विपय में काफी 
गम्भीरता से विचार कर लिया है । नरक तियंत्चादि में भोगे 
जाने वाले कष्टों के सम्मुख ये नगय्य हैं। अनन्त काल से कर्म 
की जञ्जीरों में बंधे हुए इस आत्मा ने न जाने कितने असहय 
कष्ट सहन किए होंगे | संयमी जीवन के इन कष्ठों को तो में कष्ट 
ही नहीं समझती हू'। मेंने खूब सोच समम्र लिया है। मेरी 
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भावना तो बचपन में ही संयम धारण करने की थी पर भाग्य में 
थे वैधव्य को विडम्वना भोगनी वदी थी ते उस समय कंसे उदय 
आता | े 

गुरुवर्य्या ले कहा--तो फिर अपने माता-पिता, सास, जेढ 
आदि की आज्ञा प्राप्त करो । 

पन्नाकुमारी--आप श्रीमतीजी का आशीर्वाद चाहिये, वह तो 
मिल जायगी । 

गुरुवर्य्या--तों हमारी कब मनाही है । आज्ञा के लिये दृढ़ 
प्रयत्न करना होगा, कुटुम्वीजन सरलता से थोड़े ही दे देंगे | 

सम्सेवत: कई कष्ट उठाने पेड़ेंगे। कई प्रलोभव दिये 
ज्ञायेंगे | कितने ही विष्न खड़े किये जायेंगे, प्रतिवन्ध छगाये 
जायेंगे । हिम्मत हो तो दीक्षा का नाम लेना; नहीं तो बसे ही 
धर्म ध्यान करो, ग्रहस्थाश्रम में रहते हुए शक्त्यनुसार तप, जप, 
सामायिक, ग्रतिक्रमण, पोषधादि से आत्म कल्याण करों। पज्ना 

छुमारी ने छृढ़ता से किन्तु -विनीत भावपूर शब्दों सें प्रार्थना 
की :-- 

पूजनीये ! आप महानुभावा ने फरमाया ब्लेह उचित है, परन्तु 
मेरी दृढ़ एवं उत्कृष्ट भावना चारित्र लेने की ही है। ग्रहस्थाश्रम 
में रहने से मेरे ज्ञान ध्यान, तप जप आदि कार्य अशतः हो 
सकते हूँ | साधुजीवन की समानता गृहस्थजीवन से किसी भी 
प्रकार नहीं की जा सकती | साधु सर्चत्यागी होते हैं, बाह्य संयोगों 
से विप्रमुक्त हो आन्तरिक संयोगों से छूटने की साथना में 'रत 
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रहते हैं | ग्रृहस्थ तो सभी संयोगों से वंधा हुआ हे । अतिक्षण 
अधिरति मे रहता है । शतश- बिष्न वाधाए भी विरागी को 
रोकने में सर्वेथा असमर्थ सिद्ध हुई हैं और मुझे! तो सम्भवतः 
कोई अधिक वाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मेरा 
हृढ़ विश्वास है । शासनदेव की सहायता से शीघ्र ही मेरा कार्य 
सिद्ध द्वो जायगा | 


गुरुवर्ग्या ने प्रमन्नता से कहा--तब पंँयत्मे करो, शुरुदेंव 
ठुम्हारी अभिलापा पूर्ण करे । 


उस समय श्रीमती ल्क्ष्मीश्षीजी महाराज ने हास्य विलोदसे 
कह्ा--क््यों पन्ना ? तुम मेरी शिप्या वनोगी था मग्नश्रीजी की ? 
मेरी शिष्या बनो तो तुम्हें कोई क्राथ जैसे--नोंचरी लाना, पानी 
लाना आदि कार्य नहीं करने पड़े गे । खूब पढ़ना लिखना । 


पन्‍्गाकुमारी ने हास्यपूर्ण मुख से विनम्र वाणी में कह्ा-तत्र तो 
आप मुमे आलसी वना देंगी और ऐसीआलस्य चाली को ज्ञान 
ध्यान भी कैसे आ सकता है | इस प्रकार हंसती हुई बन्दना करके 
वे घर की ओर चली गई । ई 


अब आपको आज्ञा आप्त करनेकी तीत्र उत्कण्ठा हुई, विचार किया 
कि किस प्रकार आज्ना प्राप्त की जाय ? कीनसा अव्यर्थ प्रयत्न 
किया जाय कि शीघ्रातिशीघ्र आज्ञा प्रॉप्त हो और मैं संय्मवृक्त की 
सुखद छाया आप्त करके शीतलतां का अनुभव करू । सोचते २ 
एक उपाय सूम पडा ! कोई भी ग्रहकार्य न करना और जब तक 
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आज्ञा न मिले कुछ भी नहीं खाना पीना । आयने सामायिकर करने 
का विचार किया और सामायिक लेकर ज्ञानध्प्रान सोध्याय और 
जप करने लगीं | 


भोजन का समय उपस्थित होने पर भोजन कर लेने के लिए 
आवाज दी गई | उत्तर न मिलने पर जिठानीजी पास गई और 
वोलीं--वहू उठो ! अभी तक सामायिक में ही बैठी हो ! भोजन 
का समय हो गया, चलो भोजन करो । हमने भी अभी तक भोजन 
नहीं किया हे तुम करोगी तव हस करंगे | 


पन्नाकुमारी ने कहा-आप लोग श्ोजन कर लें, मुझे नहीं 
करना है | 

जिठानीजी ने प्रश्न किया--क्ष्यों ९ 

पन्नाकुमारी ने उत्तर दिया--झुमे दीक्षा, की आज्ञा मिलेगी 
तब भोजन करू गी १ मेंने ऐसा प्रण किया है | 


जिठानीजी विस्मित हो शीघ्रता से सासूजी के पास पहुँची 
ओर देवरानी का प्रण बतलाया | सासूजी तो सुनकर आश्चर्य- 
चकित रह गई । झट से उठकर वहू के पास पहुंचीं और मधुर 
वाणी से कहा-- 


वीनणी ! अभी तो उठो, भोजन कर लो, रसोई ठंडी हो रही. 
है। दीक्षा लेना है तो इतनी जल्दी क्या है तुम्हारे पिताजी व 
साताजी आदि की राय व अनुमति होगी तो हम ,भी आज्ञा 
दे देंगे। पर अभी तो भोजन कर लो | चलो [! डठो !॥ , _ 
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पन्नाकुमारी ते दंढ़ता पूर्वक कहा--“यथंह नहीं हो सकता ! 
पहिले दीजा लेने की आज्ञा मिल जाय॑ | फिर भोजन कर लू भी” 
इतना कह कर फिर मीला जपने लग गई । 

सारे घर भर में चर्चा होने क्गी--आज तो छोटी वीनणी 
सामायिक लिए बेठी है, भोजन भी नहीं करती, कहती है--“दीक्ता 
की आज्ञा मिलेगी तब भोजन करूगी !” 

मेहरच॑न्दजी कहीं बाहर गये हुए थे, उन्हें बुल्लाया गयां। वे 
अपनी इस वाल विधवां पुत्रवधू पर वड़ा वार्त्सल्यभार्व रखते थे | 
उर्नका हृदय यद् सुनकर कि “वहू कीईच्छा साध्वी वनने की है और 
दीक्षा की आज्ञा प्राप्त कंरने के लिए आज उसने भूख हड़ताल 
कर रेवखी है,” करुणा से द्रबित ही गया, आंखों मे 
से मोती से अश्र विन्दु ढुलक पड़े । जहां हमारी ये बेराग्यवती 
पंन्नाकुमारी सामायिक लिए जाप मग्न थीं वहां आकर गदू गद 
कण्ठ से चोले--बीनणी ! भोजन कर लो चेटी ! उठो ? दीक्षा लेने 
का हठ मत करो, घर में ही धम ध्यान करो, यहां तुम्हें क्‍या दु.ख 
है ? दीक्षा क्‍यों लेती हो ? इतना कह कर चले गये । 

सासूजी, जिठानीजी आदि ने बहुत समझाया कि अभी तो 
भोजन कर लो, विचार कर लेगे, दीक्षा लेना कोई खेल तो नहीं 
है । तुम्हारा शरीर कितना कोमल है? क्या संयम के कप्टों को 
सहन कर सकोगी ? छोदे २ कोमल पांबों स बिना जूतों के तम 
पैदर्ल कैसे चल सकीगी ? अभी तुम्द्ारी अवस्था बहुत छोटी है, 
कुछ वर्ष घर में ही त्यागी जीवन की साधना करो, बाद में ह्भ 
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करो तथा भगवान्‌ महावीर के आदर्श धर्म का प्रचार कर॒ती हुई 
स्वपर कल्याण करो | इतना कहते २ मेहरचन्दजी का कण्ठ अव- 
रुद्ध हो ग़या, वे अधिक बोलने में असम्ृथ हो ग़ये और ,उत्तरीय 
वस्त्र से सुख व त्ेत्र आच्छादन क्रके वहां से हृट गये | 

पन्नाकुमारी भी अभीछ्राथ की प्राप्ति हों जाने से सानन्‍्द 
सामाय्रिक पार कर सासूजी को प्रणाम करके मन्दिर जाने की 
अनुसति सांगते लगी । आज्ञा देने के बजाय माताजी ब “सासूजी 
आदि सभी साथ जाने को अस्तुत हो गई झोर सबने मन्दिर में 
जाकर भग़वान्‌ जिनेश्वरदेव की प्रतिमा के भक्तिभाव से दशन किये 
जहां से चलकर सब गुरुणीजी के उपाश्रय में पहुंची । 





गुरुवर्य्या उद्योतश्नीजी महाराज आदि भी यह देखकर कि 
“पन्नाकुमारी आज तीन दिन से सपरिवार उपाश्रय में आ रही 
हैं । मुख पर प्रसन्‍नता का समुद्र हिलोरें ले रह्म है । गति में 
प्रकार का उल्लास झलक रहा है। सम्भवतः इसे आज दीक्षा लेने 
की आज्ञा मिल्ल ग़ई है |” हे विभोर हो गुई । एक्र सुग्ोग्य बिरा- 
गिनी को सुंग्रम्प्रथ में बिहरने की आज्ञा मिल जाने से उनके 
आनन्द का पार नहीं रहा, रोमाडख़ हो आया | वे मृत्र ही सन 
'शासन्नदेव को श्रव्यवाद देने लगीं । 


पन्नाकुम्तरी ने सविधि वन्दना करके निवेदन किया: 
भगवति! आज तो मुझे आपभ्री के चरणों में निवास करले 


की आज्ना प्राप्त हो गई है । अब आपभश्री शीघ्र ही दीक्षा का 
मुहत्त त्िकलवाइये । 
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सासूजी व माताजीआ्द ने भी समर्थन किया ? अ्रत्याख्यान 
लेकर सबने ग्रह की ओर प्रस्थान कर दिया | 


सारे फलोधी शहर से वायु वेग के समान यह वात ग्रस्त 
हो गईं कि मेहरचन्द की पुत्रवधू को आज दीक्षा की आज्ञा 
मिल गई । ह 


द्ीज्ञा महोत्सव 

संसार में अनेक प्रकार के महोत्सव होते हैं; जेसे--जन्मो- 
त्सब, विवाहोत्सव, राष्ट्रीय उत्सव, प्रतिष्ठोत्सव, दीक्षोत्सव, 
'आदि उत्सवों का बड़ा महत्व है । वे हमारी संस्कृति के द्योतक 
तो हैं ही, साथ ही जन जीवन को श्रेरणा देने वाले भी हैं | 
उत्सव 'के समय सम्बन्धित व्यक्तियों के हृदय में उल्लास व हर्ष 
का समुद्र उमड़ उठता है । साधारण जनता भी इन उत्सव के 
अवसर पर सारी दुःख ढुविधायें भूल जाया करती है और उत्सव 
में शरीक होना अपना परम कर्त्त उय सममती है ! 

आधुनिक शिक्षा प्राप्त नवयुवककों के विचार इन हमारे 
सांस्कृतिक उत्सबों के विषय में कुछ विरुद्ध हैं, वे इसे अपव्यय 
सममते हैं | वे कहते हैं--इन उत्सवों में क्या रक्खा है ? इनमें 
लगने वाला पैसा शिक्षा आदि आवश्यक कार्या में खच करना 
चाहिये | 

दीक्षोत्सव के विपय में आडम्वर और बेरागी के वस्त्राभूपण 
धारण करने तथा वन्दोले आदि जीमने पर तो वे सख्त ऐतराज 
करते हैं. । पर हमारा उन वन्धुओं से नम्र निवेदन है कि वे जरा 
गम्भीरता से सोचें। जिन उत्सवों से जैन शासन की अभावना 
होती हो, जनता बेरागी-वैरागिन को देखकर धन्य धन्य 
करती हुई अनुमोदन से अपने भावों को उज्ज्वल बनाती 
हो, अवश्य होने चाहिये | दीक्षा महोत्सव का एक 
विशिष्ट देतु यह भी है कि दीक्षा की भावना की 
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इढ़ता का परीक्षण किया जाता है कि इसकी सावना दृढ़ है या 
शिथिल, भोग्य पदार्थों से लुभाता है या वेराग्य सें स्थिर चित्त 
है। ऐसे उत्सव जो आत्म विकास में ग्रेरणाप्रद हों, उन्हें न करना 
तो जैन शासन के प्रति द्रोह करना दी है | 


अस्तु तत्कालीन समाज मे ऐसे उत्सव धूम-धाम से मनाना 
प्रत्येक जन्न अपना परम कतेव्य ससमता था । आज भी मनाए 
जाते हैँ पर आर्थिक परिस्थितियां विपम हो जाने स पूर्चचत्‌ वात 
नहीं रही । 

हमारी चरितनायिका का दीक्षा मुहूर्त विक्रम संवत्‌ १६३१ के 
चेशाख शुक्ल एकादशी के दिन निश्चित हुआ । 


पंद्रह चीस दिन पहिले ही डोरा वांध दिया गया। वेरानिन 
बन्‍्दोले जीमने लगीं। फलोधी के जेंन समाज से उत्साह 
की लहर दौड़ गई । गिरासर से पन्नाकुमारी के पिता जीतमलजी, 
भाई मूलचन्दजी, बुधमलजी, माताजी, भासियां आदि सभी परि- 
जन इस शुभावसर पर फलोधी आ गये थे 


सन्दिरों मे अप्टाह्षिकोत्सव आरम्भ हो गये । प्रतिदिन नवीन 
२ राग रागनियों में पूजाएं पढ़ाई जाने लगीं। बुद्ध, घुवा, वाल 
गोपाल सभी स्त्री पुरुष भगवान्‌ की पूजा श्रवण का लाभ उठाने 
को शीघ्र ही यृहकाये से निवृत्त होकर मन्दिर के आंगण से एक- 
त्रित हो जाते। बन्दोली के समय वेरागिन के दशैनाथ जनता 
डउसडइ पड़ती । 
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प्रतिदिन वैराग्य के गायन होने लेगे। प्रंतिदिने नेंव नव 
प्रभावनाए' (मोंदंक श्रीफेल बदाम) आदि वितंरित की जाने छंगीं | 
विशगिनी पंन्नाकुमांरी की मुख अंदूभ्ुत तेजें से अंदीप्त हों उंठा | 
वे सभी का विनम्र भाव॑ से अभिवादन स्वीकार केरती हुई सबकों 
प्रति नमस्कार से आह्वादित कर देती थीं। आपकी आकृति पहले 
से ही अत्यन्त आर्कपषक थी और अब तो वेराग्य के अपूब तेज से 
अलब्त शोभायमान हो गई थी | आप वचपन से ही धीर-बीर 
गम्भीर प्रकृति की थीं, विरागभाव ने उसमें और भो वृद्धि करदी | 


स्थान २ पंर आर्मन्त्रण पत्रिकाए' भेजी गई' |आसपास के 
गांवों के शतशः लोग इस दीक्षा-महोत्सव को देखने आने लगे । 
परिवार के व्यक्ति जो व्यापारादि काय के लिए राजस्थान से वाहर 
रहते थे, उन्हें भी आमन्त्रित किया गया । सर्वंके भोजनांदि की 
व्यवस्था सेठ मेहरचन्दजी, जेठमलजी मावक ने की | विंरा- 
गिनी पन्‍नाकुसारी प्रतिदिन जिनपूजा करने वड़े समारोह से जाया 
करती थीं | कई समवयस्काए' उनको घेरे रहती थीं | वे भी मधुर 
वचनों से उन सबको साघधुजीवनग्रहण करने की भ्रेरणा करती 
रहतों, “पर पूंच संस्कारों के विना त्याग की अभिलापा होना- 
संसार से विरंक्त होना वेड़ा केंठिने क्रार्य हैं !” “लघुकर्मी जीव 
ही इस संसार के भोंगों की ओरं से बिम्ुख़ हो सकता है |” वें 
केवल अजनुंमोदना करंके ही संन्‍्तोर्ष कंरती रहती | कहरती--बाई 
तुम धन्य हो, जो ऐसी केंठिनं साधुजीबन की चर्या चहन करें 
सकोगी । हमारे भाग्य में कहां |! छुछ कहतीं-हम भी विचार 


“है 


थे 
ब 


53 रे 


च््डः 
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करती हैं, देखो ! जब पुण्योद्य होंगा तो हम भी तुम्हारी अम्ुुगा- 
मिली बनेगी | 
इस प्रकार ये उत्सव के दिन इतनी शीत्रेता से व्यतीत हो 
गये कि किसी को पता भी नहीं चला। 
दीक्षा दिवस के प्रथम दिन साधुवेश के 'सभी उपकरण एक 
बांस के टोकरे में रखकर पिरागगेनी बढ़े समारोह के साथ उपाश्रय 
में'डपस्थित हुई और वासक्षेप शिरपर धारण की। आज पन्ना 
कुमारी के हृदय में आनन्द का पाराचार नहीं है, अव् तो केवल एक 
रात्रि शेष है, कल तो में भी इन चस्त्रों को परिधारण करके समस्त 
सावदय योग (पाप व्यापार) का सर्वेथा यांवज्जीवन परित्याग कर 
दू'गी। कल मेरा चिरकाल से श्रतीक्षित मनोरथ पूर्ण हो जायगा । 
मैं साध्वी बज़ जाऊुगी और समस्त जीवन स्वपर कल्याण के 
लिए अपर कर दू गी | 
राज्िं जागरंणं भे मंगल गीतों का सघुर संगीत चल रहा था | 
उधर हमारी वैरागिन प्रफुल्ल मुख से गुरुवर्य्या के चरणों के 
समीप बैठी हुई वत्वचर्चा सुनने मे तल्लीन है | प्रमुख श्रांविकाए 
सी थोड़ी देर के क्षिण संगीत समारोह से उठकर इस तत्वामृत 
का पोन करने बेठी हैं | इस प्रकार वह रात्रि इस समारोह में 
'चीत गई | आतः कालीन सासायिक अतिकसणादि विधिविधान 
से निश्वत दोकर घर जा पहु ची | स्नानादि करके पूजा की सामग्री 
ले मन्द्रि में जाकर पूजा की और अब विरामिनी के बरघोड़े की 
तैयारियां होने लगीं । 
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समाज के गयण्यसान्य व्यक्तियों से दीक्षा महोत्सव का ग्रवन्ध 
करने के लिए सेठ मेहरचन्द, सेठ जेठमलजी ने विनती की थी । व 
सव इस समारोह का बड़ी दक्षता से संचालन कर रहे-थे | 


फल्ोंधी में उस समय बेंडवाजा, हाथी, घोड़े आदि लवा- 
जमा नहीं था | ' नरसिंहा, शंख, शहनाई, ढोल, ताश, मालर 
आदि ही थे [दीक्षा का वरधोड़ा प्रस्थान करने को अस्तुत था। 
घर में वैरागिन को स्नान करवा कर वस्त्राभूपण धारण करवौये 
गये | प्रचलित विधि-विधान, रीति-रिवाज किए गये। पन्ना 
छुमारी ने सबके चरणों का स्पश करके अपने द्वारा किएं हुए अब 
तक के. अपराधों-अविनयादि के लिए विनय पूर्वक क्षमा याचना 
'की । सब परिवांर के लोग आपकी कोम॑ल प्रकृति, विनम्र स्वभाव, 
डदारता और कज्षमाशीलता आदि की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा कर रहे 
थे | सबके कण्ठ अवरुद्ध होर हे थे--वोलने की इच्छा होते हुए भी 
बोल नहीं पा रहे थे। वड़ा करुण चित्र प्रस्तुत था। आपकी 
माताजी व वहिन मूलीवाई को हुप और विषाद के भावों ने मूक 
सा कर- रखा था | रुदन करते हुए सब के मुख से इतने ही शब्द 
निकल सके--वेटी ! जैसे भावों से संयमी वन रही हो देसे ही 
भावों से जीवन-पर्यन्त पालन करना | हमारा मुख उज्ज्वल करना | 
“इस आशीर्वाद को चैरागिन महालुभावा ने आदर पूर्वक शिरोधायें 
किया।, न्न का है 

जय-जय निनाद के उद्धोप पूर्वक वेरागिन ने रथ पर आरो- 

हण किया | जुलस की शोभा दशेनीय थी। हजारों की सानव 


पुण्य जीवन ज्योति ७५ ] 


32222. ७:७४: ००० > नन्हे २... 
ज्ज्च्च्ञ्थि 





मेदिनी साथ चल रही थीं | रंग बिरंगे चमचमाते बस्त्राभूषण 
धारण किए नर-नारी इस समय साज्षात्त्‌ सगे के देव देवियों जैसे 
शोभित होरहे थे। बरघोड़ा शहर के मुख्य साग्गों से गमन करंताहुआ 
दीक्षों समारोह के स्थान की ओर शने: श्नं: वढ़ रहा था। रथ 
में विराजमान देरागिन अ जति भर २ कर चारों त॑रफ द्रव्य की 
वर्षा कर रही थी। इस धामिक दान (वर्षीद्ान) को लेने के लिए 
जनतां उसड़ी आ रही थी और इस दान को भाप्त करना अपना 
परम सौभाग्य मानती थी । 

, प्रृज्य गुरुदेव खुख़सागरजी महाराज साहव आदि मुनि मंडल 
एवं गुरुवर्ग्या महोंदया श्रीमती ड्द्योतश्रीजी महाराज साहबादि 
प्रातः कालीन विधि एवं स्वाध्यायादि से निबृत्त होकर पहले से ही 

रानी सर दादाजी? नामक विशाल एवं रमणीक स्थान पर पथधार 
गये थे, वहां दीक्षा विधि सम्पन्न कराने योग्य सामग्री की व्यवस्था 
संघ की ओर से व वैरागिन के सम्वन्धियों की तरफ से करा दी 
गई थी ॥' ही 

. एक पहर दिल चढ़े - तक वरघोड़ा निश्चित स्थान पर जा 
पहुँचा । हर्पोल्लास से पूर्ण हृदय वाली वैरागिन रथ से उतर कर 
दीज्षा संस्कार काय के लिए नियत किए हुए स्थान पर आ गई | 


ञ 


:- समवसरणं में विराजमान जिनेन्द्रदेव- को नमस्कार करके 
गुरुदेव एवं गुरुवर्ण्या महोदयाओं को वन्दरन किया... 
है गुरुदेव ने समस्त विधि सम्पन्न कराई । ओघा (रजोहरण) 
साधुवेश-पात्र, दंडा आदि उपकरणों को लेकर पन्नाइुमारी तत्किया 
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के लिए नियत स्थान पर गई । मुण्डन के वाद साध्वीवेश धारण 
के लिए तत्पर हो गई और बेश धारण किया | 


वेश परिधानानन्तर पुनः गुरुदेव, के सामने उपस्थित होंकर 
नांदि सम्मुख देव वन्दन आदि किया 4 गुरु महाराज ने द्वीक्षा 
विंधि सम्पन्न कराई । पन्नाकुमारी का नाम 'पुण्यश्री जी? रक़्खा 
गया व श्रीसती मग्नश्री जी स० की शिष्या घोषित की गई । 

दीक्षा संस्कार कें वाद गुरुदेव ने अपने मधुर कएठ से 
संक्षिप्त किन्तु सारगरभित भाषण में संयमी जीवन की मंदत्ता पर 
प्रकाश डाला | कफ 

उपस्थित जनता मध्यान्ह काल हो जाने से भूंख से व्याऊुल 
होते हुये भी पीयूषवर्षी देशना को श्रवण करने के लिए दत्तचित्त 
थी | फिर भी समयज्ञ गुरुदेव ने अपना पावन प्रवचनस साप्त कर 
दिया। इस अवसर पर अनेक भव्य भावक व्यक्तियों ने नाना 
विध यम नियम प्रहण किये | जनता नव दीक्षिता साध्वीजी के 
दर्शन करने को उमड़ पड़ी | तदनन्तर सब दशेन करके चांरित्र की 
अनुमोदना से अपनी आत्मा को पविन्न वनाते हुए श्रीफल की 
'अभावना लेकर अपले २ घर की ओर प्रस्थान कर दिया। कु 
श्राविकाएं गुरुबर्ग्याओं की सवार्थ वहीं रह गई । 

नूतन दीक्षिता सांध्बीजी 'पुण्यश्रीजीः गुरुवर्थ्या श्रीमती 
डद्योतश्लीजी महाराज के पास विनम्रभाव से वेठी हुईं आज 
अपने आपको वहुत धन्य-मान रंही हैं । प्रसन्न मुख मुद्रा से मधुर 
आल्वाप करती हुईं सबको गफुल्लित कर रहो हैं । चिर अतीक्षित- 


'हॉँदिक अमिलापा पूर्ण हो जांनें से मुख संण्डल पर अपधूर्व सन्तोष 
भलक रहा हं, वन्दनाम्वुज बिकसित हो गया 
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चुरितनायिका की गुरुवर्या स्व० 
शीमती लक्ष्मी श्रीजी म० सा० 
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४5 जी हक] रु 
पावत्र बन के पथ पर 
कारुएंयेन हता वंधव्यसनिता सत्येन दुबोच्यता, 
सन्तोपेण परार्थ चौग्यपटुता शीलेन रागान्धता | 
नेग्र न्थ्येन परिग्रह ग्रहिलता ये योचनेडपि स्फुट, 
पृथ्वी यं सकलापि ऐ; सुक्ृतिमि मंन्ये पवित्रीकृता।१॥ 


भावार्थ:--जिन पुण्यशाली महात्माओं ने दुवावस्था में ही 
स्फुट रूंप से अपनी कारुण्य सावना से हिंसा के व्यसन--दूसरे 
आँणियों को कष्ट देने रूप कार्य, सत्यभ्रिय बोलने से दुर्वाच्यता 
अश्लील अपेशब्द और सावद्य भाषण, सनन्‍्तोष से परधन हरण 
का कौशल, शील-श्रह्मचये से रागान्धता, निम्न न्थता-निःर्प्रहता 
से धन की आसक्ति नष्ट कर दी है। 'में: मानता हू' कि उन्होंने 
सारी प्रथ्वी की कल्ुषता मिटा कर उसे पविन्न कर दिया है | 


संसार की विपय कपायमय सलीन बीयिकाओं से निकल कर 
संयम के राजमांग पर गतिशील होने चाली भ्रव्य आत्माओं को 
'अपूर्व सुंखमय स्थिति का असुभव होता है। अनन्तकाल से 
अन्धेकारमय अज्ञानदशा में रहा हुआ जीव रागइ्ं प के चश में 
पड़ें कर विश्व के मोह विमृह प्राणियों के साथ अनेक प्रकार से 
स्नेह और शब्गता के भाव धारण करता रहता है| उससे उस जीव 
की संसार श्रमणता ग्रतिक्षण बढ़ती रहती है; किन्तु किसी पुष्ट 


ष्प ] पुण्य जीवन ज्योति 








निमित्त के योग से जब जीव को अतह षिट के पडल दूर हो जाते 
हैँ तथा वास्तविकता का आभास हो जाता है--वस्तु स्वरूप का 
सही ज्ञान हो जाता है, तव वही आत्मा अग्रशस्त रागादि का 
परित्याग करके प्रशस्तराग मात्र के परिणासों से उपकारी पुरुष के 
प्रति।त्मपित होकर अपने आपको मुक्तिमागें का पथिक सममता 
हुआ सांसारिक शअलोभनों से सदा दूर रहता है | उसका एकमात्र 
लक्ष्य मुक्ति प्राप्ति ही होता है | 
संसार की भ्रमणशीलता से बचा कर अनन्त अमरता के 
मार्ग पर आरुढ़ कर देने वाले महा सार्थवाह स्वरूप उन सदूगुरु 
के चरणों में सर्वतोभाव से किया हुआ आत्म समपेण कसी 
अद्भुत रीति से जन्म जन्मान्तरों से भोगी जाने वाली पीड़ा का 
'हरण कर लेता है ! आत्मा को कैसी भव्य आनन्द्मय “दशा का 
अनुभव कराता है ! कितनी शीघ्रता से परम साध्य की साधना 
में नियुक्त कर देता द्वे ! इसका अनुभव सच्ची विराग दशा वाले 
आसजन्न सिद्धिक भव्य जीव को हो जाता है । 
नूतन साध्वी 'पुस्यश्रीजी? महाराज ने अपनी जीवन नौका 

की पतवार परमपूज्या उद्योतश्रीजी महाराज के कर कमलों में 
. देकर उनकी ,एक आज्ञांकित सेविका के रूप में अपने आपको 
समझ लिया ॥ उन गुरुवर्य्या की आज्ञानुसार अपनी .जीवन 
तरणी प्रवाहित करना ही अपना कर्तव्य मानती हुई वे 
निश्चिन्तता का अनुभव करने लगीं और विश्वस्तता की सुखद 
छाया में स्थित होकर अनिर्वेचनीय छुख में मग्न वन गई । 
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श्रीमती उद्योतश्नीजी महाराज भी वात्सल्य भरी दष्टि से 
उन्हें देखती हुई अन्त करण में अत्यन्त हृपित हो रही थीं । यह 
भव्य आत्मा जेन शासन की महती प्रभावना करेगी; ऐसा उनका 
दृढ़ विश्वास था। हा अप 





जैन साधु समाज में प्रचलित रीति के अनुसार दूसरे ही 
दिन विहार करके गुरुवर्य्या उदद्योतश्रीजी महाराज आदि नवीन 
आर्या रत्न पुण्यश्रीजी महाराज को साथ लेकर समीप के खीचन्द 
आस की ओर विहार कर गई । वहां के संघ ने आपका वड़ा 
भारी स्वागत सत्कार किया | 


बहां पर पद्रह दिल रह कर जेन जनता को अपने सदुपदेश 
द्वारा धर्माभिमुख किया | बड़ी दीक्षा कराने की शीघ्रता वश 
अधिक निवास न कर सकी और फलेधी बापिस पधार गई | 


गुरुवर्थ्या श्रीसान्‌ सुखसागरजी महाराज साहिब फी अध्य- 
ज्ञता में पुस्यशालिनी 'पुण्यश्नरीजी? महाराज ने चूहद दीक्षा की 
'योगोद्वहन विधि सम्पन्न की--“लघु दीक्षा में केंचल यावज्जीवन 
सावद्रशेग की प्रवृत्ति का प्रद्याख्यन रूप 'करास भन्‍ते” का पाठ 
उच्चारण कराया जाता है | वड़ी दीक्षा में पंच महात्रत धारण 
करने रूप विधि-विधान कराया जाता है। इसमे १४ दिन एवं 
सास पर्यन्त शास्त्रानुसार आयंवित्षब नीत्री करने पड़ते हैँ। 
तीन वार देववन्दन नवकार सनन्‍्त्र की २० मालाएं जपना एवं 
१०० लोगस्स का कार्योत्सगे प्रतिदिन करना पड़ता हैं । आदि 
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सध्य या अन्त में शुभ मुहत्त शुभ दिन में पंच मह्यात्नत उच्चारण 
कराये जाते हैं |? 

छेंद्वोपस्थापनीय रूप बड़ी दीक्षा: हो जाने के बाद अपनी 
गुरुवर्य्या के साथ उन्होंने अपना प्रथम चातुर्मास विक्रम सं० 
१६३१ का फलोधी में ही किया । * 


इस चतुर्मास में आप मुनियों की आवश्यक क्रियाओं का 
अध्ययन दत्तचित होकर करने लगीं, साथ ही गुरुवर्य्याओं की 
सेवा ,शुश्रृषा में भी बड़े विनय भाव से अग्रसर रहती हुई पूज्य 
गुरुवर्याओं एवं तत्रस्थ श्रावक-भश्राविकाओं के हृदय पर अपनी 
विनय शीलता की गहरी छाप डाल दी | आपकी भूरि २ श्रशंसा 
होने लगी । 

पूज्येश्वर गुरुदेव सुखसागरजी म० साहब चरित, नायिका 
की विनय शीलता, शान्तस्वभाव, तीत्रबुद्धि और विवेकितां आदि 
सदगुण देख कर अत्यन्त असन्न होते थे । कई वार श्रीमती 
उद्योतश्रोजी महाराज को कह्दा करते थेः--उद्योतश्रीजी ! ठुम बड़ी 
भांग्यशांलिनी हो, तुम्हें पुण्यश्रीजी जेसी सुयोग्या शिष्यारत्न 
प्राप्त हुई है | इनको शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो ज्ञाय तो ये 
बड़ी विदुपी वने और समुद्धाय की कीति दिगन्तरों में व्याप्त हो | 
ज्योतश्रीजी महाराज आदि यह सुनकर बड़ी ह्॒षित होती थों | 

एक वार साध्वी मण्डल बन्दनाथे सेवा में उपस्थित था, 
पूज्येश्वर शुरुदेव ने फरमाया :--उद्योतश्रीजी, आज हमने एक 
अदभुत स्वप्न देखा ! ॥ 
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उद्योतश्रीजी ने उत्सुकतापू्वंक पूछा-भगवन्‌ | कृपा करके 
हसें सी वह स्वप्न सुनाइये | 


प्रसन्नचित गुरुदेव वोले--अवश्य ! वह तुम्हीं से सम्बन्धित 
है । हमने गत रात्रि के त्राह्ममुहू्त से सफेद गोओं का एक बड़ा 
गोकुल देखा, जिसमें कितनी ही बृद्धा गाये थीं, कितनीक युवती 
ओर कितनी ही वछडियां और घछड़े भी थे । 


ज््योतश्रीजी महाराज इस शुभ स्वप्न को सुनकर प्रमुद्दित 
होती हुई बोलीं.--पूज्यवर ! इस अदभुत और सुन्दर स्वप्न का 
क्या फल होगा ? आनन्द निमग्न गुरुदेव ने कहा--तुम्हारे शिष्या 
परिवार में अप्रत्याशित वृद्धि होगी । बड़ा सुन्दर मंगलमय स्वप्त 
है । इसकी सत्यता का प्रमाण प्रत्वज्ञ है , उनके समुदाय में २८० 
करीब साध्वियां दीक्षित ह। चुकी हैं. । 


चातुर्मासानन्तर मार्गशीप में ही ब्रिद्यर कर दिया। बिहार 
करने का आपका यह पहला ही अबमर था | फिर भी मार्ग के कट्ठों 
को अत्यधिक धैय्ये-शान्ति और पसज्नता स सहल कर रही थीं । 

मरुभूमि के निजेल प्रदेश मे विचरना कितना कप्टकर है? 
यह भुक्तमोगी द्वी जान सकते हैं । 


साधु जीवन, पेदल चलना, समस्त उपकरणो--पुस्तक, पात्र 
घस्त्रादि का भार उठाना, और सारबाड़ के धोरों--बड़े २ रेत के 
टीवॉ में चलना, जहां न सड़क, न वृत्तों की छा, भास्कर 
की प्रखर किरणों से तप्त वालू, जिसमे पांव रखते ही छाले हो 
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जाय॑ | चार २ पांच २ कोस तक गांव का नाम निशान तक नहीं 
ओर गांव आया तो बहां भी अजेनों की वरती, आहार पानी का 
मिलना अनिश्चित, मिज्न गया तो ठीक, न मिज्ञा तो तपोवृद्धि । 


अपनी गुरुवर्थ्या आदि के साथ विहार करतीं मार्ग के कष्टों 
को सहर्ष सहन करतो चरितनायिका श्री फलोधी पाश्वनाथ की 
यात्रा करती हुई मेड़ता नगर पधारों | वहां कुछ दिन स्थिति 
करके धर्म का पविन्न पतित पावन आराधन करने में तत्रस्थ जनों 
की अग्रसर रहने की प्रेरणा अपने पवित्र जीवन से दी; क्योंकि 
इन लघुबयस्का साध्बीजी के दर्शन पाकर वहां की जनता विर्सया- 
भिभूत हो विचारने लगतीं-अहो १ इन साध्वीजी को धन्य है ! ये 
इतनी छोटी अवस्था में ही संसार की मोहसाया त्याग कर संयम 
ओर तप से अपना जीवन सकल्न कर रही हैं | हम तो इस संसार 
के भोग रूपी कर्दस में आकण्ठ मग्न है! हा हमारी न जाने क्‍या 
दशा होगी | क्या कभी हमारे जीवन में भी ऐसा क्षण आयेगा 
कि हम भी इन महानुभावा के सागे का अनुसरण करके अपने 
मानव जीवन को सार्थक कर सकेंगे ? इस प्रकार जहां भी जाते 
वहों इनके दशैन करके भव्यजीब चारित्र की अनुमोदना किया 
करते थे । 


वहां से अजमेर होते हुये हमारा वह साध्वी मण्डल जयपुर 
पहुंचा | जयपुर की जेन प्रजा ने-आपका हादिक स्वागत किया | 
गुरुवर्य्या ने अपने उपदेशों द्वारा वहां पर ऐसी अदूभुत ज्योति 
जागृत की कि कितनी ही श्राधिकाओं की रुचि विशति स्थानक 
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तप करने की हुईं, तदनुसार १८ श्राविकाओं ने इस तप का 
आरम्स किया और साथ ही हमारी परमाराध्या चरितनायिका 
ने भी इस तप का आराधन करने की गुरुवर्य्या से आज्ञा सांगी, 
जो सध्षे मिल गई | हे 

एक ओली का आराधन जयपुर की श्राविकाओं के साथ 
करके चातुर्मास का अत्यन्त आग्रह होने पर भी आपने घहां से 
घिहार कर दिया क्‍योंकि शेष काल में साथ्दी को एक रथान पर दो 
सास से अधिक रहना अकल्य है ।” गुरुबर्थ्या महोदया के साथ 
चेत्र मे किशनगढ़ को पाच्रन किया | धर्स अचार करते हुए संयम 
व तप द्वारा आत्मा को पत्रित्र बनाना ही साधु जीवन का हक्च्य 
होता है । इस कारण साधु का विना विशेष कारण के एक 
स्थान पर निवास करने का शास्त्रों से निषेध है । 

एक"सहीना किशनगढ़ रह कर चेशाख बदि में आप अजमेर 
पहुंच गई | 

स्वनामधन्या सिहृश्रीजी महाराज की भागवती दीक्षा अजमर 
में अक्षय तृतीया को शुभ मुहूत्त से हुई।ये भी बड़ी बिहुपी 
ओर प्रभावशालिनी थीं । इनका चरित्र अन्यत्र प्राप्य है । 

इनकी दीक्षा से हमारी चरित्र नेत्री को बड़ी प्रमन्नता हुई 
क्योंकि एक ससवयस्का के साथ अध्ययन, तत्वचर्चा एवं सहवास 
का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था । 

श्रीमती सिहश्नीजी को दीक्षा देकर व्यावर के भ्रावकों का 
अत्यन्त आमह होने से आप सव-श्रीमती उ्योत्श्रीजी म. श्रीमती 
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लक्ष्मी त्रीजी म०, श्रीनती मग्नश्रीजी म०, श्रीमती पुण्यश्रीजी म०, 
एवं नवदीक्षिता सिंहश्नीजी म० व्यावर पधारीं । 


वहीं पर गशाधीरा श्रीमन्सुखसागरजी महाराज साहव आदि 
विराजमान थे । उनके दशेनों से नेत्र एवं मन को पवित्र किया 
ओर शुरुब से चरितनायिका एवं अन्य ये, गयं साध्वियों ने 
श्री दशवैकालिक सूत्र का अध्ययन आरम्भ किया | परन्तु वहां पर 
कुन्थुआ (एक सूछ्रम कीट का प्रकार) जीवों की उत्पत्ति हो जाने 
से चातुर्मास में निवास करने के विचार का परित्याग करना 
पड़ा और पाली में चातुर्मास रहे। विक्रम सं० १६३२ के 
चातुर्मास में अपने शेष रहे हुए दशवेकालिक सूत्र का अध्ययन 
किया । प्रथम वार ही अटद्बाई की महान तपस्या की | केवल १६ 
वर्ष की अवस्था में ऐसी उम्र तपस्या देखकर पाली की जनता 
आश्चयेचकित रह गई । पूजाएं-प्रभावनाएं आदि करके लोगों ने 
अत्यन्त लाभ उठाया । धर्म की खूब जागृति हुई । सानन्द चातु- 
मास पूर्ण करके वहां से विहार करके आप सव फलोंधी -पधार 
गई । वहां पर एक दीक्षाथिनी की आम्रहपूर्ण बिनतीं एवं संघ 
की आशना से चातुर्मास किया | ग़ुरुवर्य्या श्रीमती उद्योतश्री जी 
सहाराज व्याख्यान में पठचर्मांग श्री भगवती सत्र का प्रवचन 
करती थीं | आपकी व्याख्यान शैली वड़ी अदभुत थी । 


दजारों जनता के बीच में पट्ट पर विराजमान श्वेताम्बरा 
सरस्वती सी प्रतीत होती थीं । त्याग, तप, संयम ओर वैराग्यरस- 
पूर्ण व्याख्यान क्या था मानो अमृत का प्रवाद था, जिसे श्रवण 
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करने से श्रोताजनों का मोहबिष उतर जाता था | वे आत्माभिमुख 
होकर आत्मनिरीक्षण में तलल्‍्लीन वन जाते थे । ' 


श्रावक्र-श्रविकाओं सें पंचरंगी की महान्‌ तपस्या हुई। 
हमारी चरितनायिका ने भी दश उपवास का तप किया ओर 
श्रीमती मग्नश्रीजी महाराज ने मासन्षमण . (३० उपवास) की श्रेष्ठ 
तपश्चर्या की । 


चातुर्मास पश्चात्‌ विरागिनी की दीक्षा खूब घूमधास से हुई । 
उनका नाम भावश्रीजी रक्खा गया, एवं उद्योतश्रीजी महाराज 
साहिया की शिष्या घोषित की गई। 


साध्वीश्रेष्ा पुस्यश्रीजी महाराज साहिवा ने प्रकरण चतुष्टय 
चेंतीस चोल आदि तो ग्रहस्थाबास मे ह्वी साथे सीख लिए थे। 
दश्वेकालिक का अध्ययन भी पूर्ण हो चुका था। अब आपने 
श्री उत्तराध्यवन सूत्र और उपदेश माला आदि का पठन क्रिया | 


आप बड़ी बुद्धिशालिनी थीं । कठिन से कठिन विषय को भी 
आप सहज ही समम लेती थीं। आगमसों का गम्मोर ज्ञान प्राप्त 
करने की आपकी तीत्रामिलापा देख कर शुरूबर्य्या श्रीमती 
उद्योतश्नीजी महाराज विचार किया करती थीं कि ये क्सी गीताथ 
गुरु के सान्निध्य में रहें तो वड़ा अच्छा हो। गुरुदेव श्री 
सुखसागरजी महाराज साहिव आदि उस समय कहीं दूर देश में 
विचरते थे | उनका समागस अभी दुलेस हो रहा था। दीक्षा- 
नन्‍्तर फलोधी से विहार करके आप सब नागोर पघारी | छुछ 
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दिन नागोर में निवास किया । वहीं वीकानेर से कई श्रावक चातु- 
मास की विनती करने आ गये | उधर नागोर वालों का भी आम्रह 
कम नहीं था। पर बीकानेर वाले हठ करके बेठ गए और आप 
विक्रम संवत्‌ १६३४ का चातुर्सास बीकानेर करने पधारीं। 
आपका शास्त्राभ्यास की ओर बड़ा लक्ष्य था। आपने गुरुवर्थ्या से 
भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्रवण किया । 





विहार का महत्त्व 


सानव के जीवन निर्माण में यात्रा का भी वड़ा भारो महत्व 
है। विभिन्न देशों मे भ्रमण करने से सनुष्य की बुद्धि विकसित 
होती है; क्योंकि देशों की संस्कृति-आहार विहार, आचार विचार, 
रहन सहन, व्यापार व्यवहार आदि का ज्ञान होता दे | भांति र 
के लोगों से मिलना-जुलना, आचार विचारों का आदान प्रदान 
आदि करने से मैतन्नी भाव की चृद्धि एवं सानत्र बुद्धि में 
समन्वय की भावना की जाग्रति होती हैं। सहनशीलता और 
समत्व के विचार उदूभूत होकर जीवन में सन्तुलन आ जाता 
है। नीतिकारों ने तो देशाटन को शिक्षा का प्रधान अंग मानः है 
कहा भी हैं :--- 


देशाटनं पण्डित सित्रताच वारांगना राज्य सभा ग्रवेश:। 
अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चात॒य्य॑मूलानि भवन्ति पंच ॥| 
अर्थात्‌ देश देश में श्रमण करना, परिडतन्ननों के साथ 
मित्रता रखना, वारांगना का सम्पर्क (चाराह्नना से मात्र कार्य 
कुशलता और व्यवहार चातुर्य सीखने का लक्ष्य है), राजसभाओं 


सें आवागमन एवं अनेक प्रकार के शास्त्रों का अभ्यास करना; 
ये पांचों ही व्यवहार कुशल बनने के मूल कारण हूँ । 
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जेन संस्कृति में यात्रा को आध्यात्मिक स्वरूप देने के लिए 
पीथझुरों के जन्म, दीक्षा, ज्ञान एवं निर्वाण भूमि के दर्शन, रपर्शन, 
पूजन च्यवत आदि का विधान है | 


जैन साधु साध्वियों की चर्या में धर्म प्रचार को भी अनिवाये 
स्थान दिया है । महावीर भगवान के सिद्धान्तों का उपदेश देकर 
जनता का सही पथ प्रदशेन करने - के त्िण ग्रासानुग्राम भ्रमण 
करते हुये रहना, साधु जीवन का प्रधान अंग है | जन परिभाषा 
में इस यात्रा को विहार की संज्ञा दी गई है, जिसका अपर नाम 
विचरण या भ्रमण है | उम्र त्रिहारी होना श्रमण जीवन का एक 
विशिष्ट कत्त व्य है | वर्षाकाल के अतिरिक्त एक मास के लिए 
मुनिजनों को एवं दो सास के लिए आर्याओं को विना किसी 
। असमर्थता या अन्य विशेष॑ कारण के एक रथान पर 
ने का निषेध हे | विहार करने से ही वीतराग ग्ररूपित संयम 
5 पालन ओर स्वस्थता रह सकती है | गृहरिथयों के साथ अधिक 
के रहने से सयम मे शिथिलता और स्नेह वनन्‍्धन बश हृष्टि 
धग आदि की भी सम्भावना है | विशेपावश्यक भाष्य सें कहा कि 
साधु साध्वी को एक ही प्रदेश में विचरण करने वाला न होना 
_हिये, उसे किसी एक ही देश, नगर या प्राम में आसक्ति रख 
चैठना योग्य नहीं है 7? 










विहार का सर्वाधिक लाभ आध्यात्मिक विकास पूर्वक 
न'संगत्व, अप्रमत्तत्त और सहन.रात्ति है| पाद विद्दार द्वारा एक 
से दसरे स्रार श्‌ः क एवं < ९ मियों में ५३ 
से दूनर मास; शहर एवं तीथ भूमियों में अमण करने से 
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अनेक प्रकार की परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है .--कही 
समतल भूमि तो कहीं ऊबड़ खाबड़ जसीन, कहीं सडक और कही 
पगड्ंडी,कहीं मरुभूमि के ऊचे २ शुष्क धूलि के टीले तो कही 
ऐसी पथरीली भूमि कि पांच छिल जाय, गगन चुम्वी पवेत, विषस 
ओर डरावनी घाटियां, जहां पद पद्‌ पर श्वापद जन्तुओं की 
बोलियां हृदय को कम्पित कर देती हैं और कभी २ मेंट भी हो जान 
असस्मव है, तो कहीं हर भरे नेआानन्ददाय्री प्रदेश | कहीं कोशे| 
तक जलाशयों का अभाव और कहीं ऋलकल लिनाद करती 
स्वच्छ नीरा सरिताए और विधिध जल जनन्‍्तुओं एवं विकसित 
कमलों से शोभायमान सरोवर, कहीं भांति २ के बिहगों के मधुर 
गान से मुखरित वरु पंक्तियां वो कही सीलों तक पेड़ पौधों का चिन्ह 
भी नहीं | किसी आम में श्रद्धाभाराननत सरल हृदय आामीण 
चरण स्पशे करने को उद्यत हैं अथच शुद्ध सात्विक पवित्र सीधा 
सादा भोजन भी बड़े भाव प्रेस से श्रस्तुत करते हैँ तो कहीं 
तिरस्कार व उपेक्षा भाव से आहारादान का प्रसंग भी आ जाता 
है । किसी सूनसान अरण्य में दस्युगण सर्वस्थ (वस्त्र, पात्र, 
पुस्तकादि) छीनने की इच्छा से मार्गावरोध कर देते हैं तो कहीं 
भक्त क्रावकगण आवश्यकता से अधिक भोजन-चस्त्राद अहण 
करने के लिए विनम्र प्राथना करते हूँ ! कभी किसी बृत्त के सीचे 
या तृणझुटी में ठहरने का अवसर उपस्थित होता है तो कभी 
गगनचुम्वी अद्टालिकाओं मे निवास करना पड़ता है। मतलच 
कि कभी थी घणा, कभी सूखा चणा ! 
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पादविहार द्वारा सेकड़ों हजारों मीलों की यात्रा करने वाले 
श्रमण-अ्रमणी बगे को प्रकृति की मनोरस दृश्यावलियां अनायास 
ही दृष्टिगोचर होती रहती हैं. जो पुदंगल की अदभुत शक्तियों का 
परिचय देती हुई उसकी नश्वरता एवं परिवर्तनशीलता का प्रलक्ष 
भान कराती हैं | चराचर पदार्थों का निरीक्षण करने से 
उनके सम्मुख भौतिकविज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, खगोंल, 
तिहास, भगर्भ विज्ञान, वस्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि 
विद्याओं के अनेक अज्ञात रहस्य सहसा ही स्पष्ट होते रहते हैं | 
उनके मानसिक ज्ञान भण्डार में अधिकाधिक वृद्धि होती रहती 
है और आत्म सरकार में भी अद्भुत सहायता मिलती है । 
विशुद्ध प्राकृतिक वातावरण में भ्रमण करने से उनके हृदय 
में आनन्द्मयी भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, अन्तस्‌ प्रफुल्लित 
होकर लोककल्याण की सौरभ का प्रचार असार करने के लिए 
स्वतः ही प्रेरित हो जाता है । विश्व मैत्री की प्रवत्न ग्ररणा प्राप्त 
होती है! 
प्रकृति का शान्त वायु मण्डल आत्म निरीक्षण करने वालों के 
लिए अत्यन्त आवश्यक सुविधाजनक स्थान हे, कोलाहल रहित 
स्थान में आत्म चिन्तन सरलता पूर्वक सहज ही किया जा सकता 
है | समस्त वाह्म वृत्तियां अनायास ही अन्तमुख होकर आत्म 
निरीक्षण में लीन होती हुई लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रता श्राप्त 
कर सकती हैं । 
प्रकृति निरीक्षण से कविजनों को काव्य प्रणयन की श्रेरणा 
मिलती हे, लेखक व्यक्ति को विभिन्न प्रवृत्तियां जानने का बहुमूल्य 





६१ | पुण्य जीवन ज्योति 


साधन प्रकृति की अपार विशाल तथा बहुरंगी लीलाए' हूँ । प्रथक्‌ 
२ स्थानों की संस्क्रतियां जानने का सुलभ साधन, बिहार, वक्ता के 
लिए अमृल्य देन है | कई प्रकार की श्ापाओं का ज्ञान, शब्दों का 
सही प्रयोग, अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां विहार करने 
चाले, देश देश में भ्रमण करके जनता को चेतावनी देने वाले 
साधु साध्वियों को सहज ही उपलब्ध होती रहती हूँ । उनकी 
भापा निखर जाती है और उसमें एक प्रकार को मदुता और 
प्रसाद आ जाता है | जन जीचन का निकट से अध्ययन करके 
उनके जीवन में स पाप की कऋलुपता मिटाकर गुणों की सुनहरी 
कान्ति का उज्ज्बल अकाश द्योतित करना ही साधु जीवन का ध्येय 
है। परोपकार निरत साधुजन जनगण के कल्याणार्थ सतत 
भ्रमण करते रहते हैं । 

हमारी चरितनायिक्रा सहालुभावा भी संयमी जीवन में आने 
के अनन्तर अनवरत विहारशील रह कर अग्रमत्त भाव की 
साधना में निरत रहती हूँ । केवल परोपकार बुद्धि से ही भाषण 
संभापण की क्रिया, निर्लेप भाव से बस्त्र, पात्र, भोजनादि का जो 
संयम स्थिति के लिए आवश्यक एवं अनिवाये से हे भोगोपभोग, 
ओर रागाद़ि के प्रतिवन्‍्ध से विमुक्त रहने के लिए उम्र विहार, 
तथा अनाहारिक पद की आप्ति के लिए आहार ट्याग रूप तप के 
द्वारा पृर्ववद्ध कर्मो की निजेरा, आपके जीवन में पद पद र दृष्टि- 
गोचर हंते हैं । 


ब्--*स्स्ध्क्र जल 


शास्वाध्ययन ओरे शिक्षा 


अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्स्य दशकम्‌ | 
सब स्य लोचनं शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एवं सं! ॥ 


भावाथ--अनेक प्रकार की शंकाओं-संदेझ्लें को मिटाने वाला 
तथा परोक्ष पदार्थी-वस्तुओं को दिखाने वांला सब के लिए शास्त्र 
रूंपी नेत्र है | जिसके ये शास्त्र रूपी आंखें नहीं हं, वह अन्धा 
हीहे। 
मानव जीवन के उत्थान और निर्माण में शास्त्राध्ययन्‌ या 
शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है | जो मनुष्य शास्त्रानुशीलन 
नहीं करते उनकी वुद्धि प॑रिष्कृत नहीं हो पाती और वे जींवन में 
कोई उन्नति नहीं कर सकते, उनका सारा जीवन ठुःखसय और 
उदासीन अवस्था में या अनेक प्रकार की चिन्ताओं में अथवा 
कलह की अग्नि में जलते हुए व्यतीत हो जाता &! कहा 
भी है :-- 
काव्य शास्त्र विनोदेन कालोगन्छति धीमताम्‌। 
व्यसनेन च सूखोणां निद्रया कलहेन वा ॥१॥ 
भावाथ:--काव्यांस्ृत का पान कंरते हुए शास्त्राध्ययर्न या 
शास्त्रचर्चा करते हुए बुद्धिमानों का समय व्यतीत होतो डर । मूर्खो 


का समय किसी व्यसन के सेवन से, नींद लेते या क्लेश लड़ाई 
मकगड़ा करते हुए वीतता है | 
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फराशकाक०- 


शास्त्रों मे विविध विषयों के ज्ञान का कोश संचित रहता है ६ 
जो व्यक्ति निरंतर शास्त्राध्ययन या शास्त्र अवश करते हैं उनके 
पास ज्ञान की अनन्तराशि का संग्रह हो जाता ह। उनके भाव व 
भापा परिसाजित एवं सुसंस्क्रत हो जाते हैँ, जीवन में जागृति 
ओर स्फूति आ जाती है । 


स्वमावतः मनुप्य की बृत्तियां जन्म से तो अपरिसाजित ओर 
असंस्क्त होती हँ, उसकी दशा खान स निकले हुए रत्त के सद्दृश 
होती हैँ जब संगतराश के हाथों से उसकी काट छांट सफाई 
हो जाती है तब उसमें चमक आती हैँ और उसकी शोभा अपूर्व 
हो जाती हू तथा उसका मूल्य भी कई गुना अधिक हो जाता है | 
इसी प्रकार मानव वृत्तियों का भी संस्कार परिप्कार व मुधार 
शिक्षा द्वारा होता है । शिक्षा के द्वारा उनके अन्त करण की शुद्धि 
हो जाती हैं । विचार निरमेल ओर उच्च वन जाते हैं तथा बे।ग्यो- 
योग्य काये का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है | अध्ययन शील्ल व्यक्ति की दुर्भावनाओं का नाश हो जाता है, 
तथा उसके हृदय में स्नेह, सहानुभति तथा शिप्टता आदि सद- 
गुण निवास करने लग जाते हैं । 


शास्त्रों म नतिक शिक्षाएं, धामिक उपदे | और आदर्श कथाए 
अचुर परिमाण में प्राप्त होती हैँ । उत्तम चरित्रों का मनुप्य के 
हृदय पर अमिट प्रभाव पड़ता है, उतमे वुशित अद्भुत घटनाएं 
पाठक पाठिकाओं के हृदय पट पर अंकित हो जाती हैं। आप्त 
महापुरुषों के वाक्य धीरे धीरे मानव जीवन मे व्यावहारिक रूप 
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धारण करके उसकी उत्कषेता में असाधारण वृद्धि करते हूँ। 
उत्तम शिक्षाप्रद अ्न्थ पाठक के सानस में आत्म गौरव की 
भावना को सुदृढ़ कर देते हैं। अध्ययनशील व्यक्ति सभी की 
दृष्टि में ऊचा उठ जाता है और उसका सर्वत्र सम्भान होने लग 
जाता है। आदर्श साहित्य का पठन सनन्‍्तोष, धे्य, उत्साह, 
उदारता आदि सदुगुणों का विकास करता है । उपयुक्त सदूगुण 
मानव चरित्र के गौरव की वृद्धि करने वाले हैं । 


उत्तम साहित्य सरिता का अवगाहन करने से कितनी शांति 
मिलती है ? मानसिक सनन्‍्तापरूपी मल को नष्ट करने का यह 
अव्यर्थ उपाय है | पाठक के हृदय में आशा विश्वास और उल्लास 
की ऊमियां उछलने लगती हैं, निराशा सन्देह और विषाद दूर 
भाग जाते हैं | उत्साह का समुद्र उमड़ जाता है, आलस्य नप्ट 
होकर स्फूत आ जादी है | अध्ययनशील व्यक्ति गौरवपूर्ण विचार 
शक्ति युक्त हो जाता है । उसमे सत्संकल्प जाग्रत रहता है वह 
सदेव आत्मसम्मान को प्रधानता देता है कभी ऐसा आचरण नहीं 
करता जिससे उसे अपसानित होना पड़े , उसकी आत्महीनता की 
भावना निमू ल हो जाती हे ओर आत्मगौरव का भाव दृढ़ हो 
जाता है | इस आत्मगौरव की भावना के दृढ़ है। जाने पर मनुप्य 
कभी कुपथगामी था दुराचारी नहीं वन सकता | शे।क मे नहीं 
घवड़ाता और हर्ष में फूलकर क्ुप्पा नहीं हो जाता | मानयता का 
त्थाग आखान्त कष्ट आने पर भी वह नहीं कर सकता। उसका 
चरित्र पूर्ण उत्कप को पहुच जाता है| बह मानव से ऊचा उठ कर 


)०० 


देव (महा सानव) वन जाता है । 
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चरितनायिका महोंदया को स्वयं ज्ञान प्राप्ति करने की तथा 
दूसरों को सी ज्ञान सिखाने की अत्यधिक हादिक अभिलापा 
रहती थी यद्यपि आपको अभी तक 'सस्क्ृत भाषा? पढ़ने का सुझव- 
सर नहीं मिला था | राजस्थानी भाषाओं और गुजराती भाषा का 
सामान्य ज्ञान था; तथापि शास्त्रों के टच्वे और गुजराती भाषा 
में अनूदित प्रकरण चरित्र रास आदि पढ़ते * आपकी चुद्धि 
इतनी परिमाजित हो गई थी कि शास्त्रों की गम्भीर तात्विक चर्चा 
आपकी दे निक चर्या का आवश्यक अंग वन गई और आपकी 
गणना थोड़े ही समय मे विदुपियों में होने लग गई। आपकी 
स्मरण शक्ति इतनी तोत्र थी कि एक वार देखी सुनी वात आप 
कभी भूलती न थीं । शास्त्रों, प्रकरणों और चरित्रादि की सहस््रश 
बाते आपको अपने नाम के सहृश ही याद रहती थी पत्येक 
नत्रीन शास्त्र पढ़ने की लाज्सा आपको सदा वनी रहती थी। 
ज्ञान प्राप्त करना उनके जीवन का 'प्रथम ध्यय था और ज्ञान 
प्राप्ति के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहती थीं। आगे चल्ल कर 
उन्होंने सस्कृत का भी अध्ययन किया ओर अपनी शिप्याओं को 
भी संस्कृत प्राकत आदि भाषाएं पढ़ाई । कितनी ही साध्वियों 
को बनारस गवर्नमेट कालेज की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का 
सौभाग्य सम्प्राप्त है । 


+ 


बीकानेर का चातुर्मास 





वीकानेर के चातुर्मास में आपने ११ उपवास की तपश्चर्या 
की थी। गुरुचर््या श्रीमती मग्नश्रीजी महाराज साहवा ने भी 
२२ उपवास किये थे | 

कर्म रूप ई घन को जलाने के लिए तप अग्नि स्वरूप है। 
शास्त्रकारों ने तप की महिमा अत्यन्त ही ऊंची बताई हैं | चरित- 
नायिका की श्रद्धा जितनी संयम व ज्ञान के प्रति थी उतनी ही तप 
के प्रति भी थी । आप आगे पढ़ँ गे कि उन्होंने प्रतित्र्ष बड़ी २ 
तपस्याए' की हैं एवं छोटी तपस्याए तो प्रत्येक मास मे चलती 
ही थीं वीकानेर में गुरुवर्ग्या से आचाराह्ज सूत्र, ज्ञाता सूत्र एवं 
ग्रज्ञापना सूत्र का वांचन किया | चातुर्मास वाद वहों से विहार 
करके नागोर आदि आसपास के ग्रार्मों में विचर कर धर्म का 
प्रचार करती हुई आप अजमेर पवारीं। 

चहां कुछ दिल रहकर पठन पाठन आदि का कार्य करती 
रहीं | किशनगढ़ से कितने ही श्रद्धालु श्रावक चातुर्मास की विनती 
करने आये | उधर अजमेर बालों का भी भारी आग्रह था। 
“परोपकार करना साधु जीवन का ध्येय है |? इस्ी बृत्ति को 
धारण करने वाली गुरुवर्य्या उद्योतश्नीजी महाराज साहिबा ने 
दोनों ही नगरों के आ्राबकों के आग्रह को स्वीकृत किया और 
श्रीमती लक्ष्मीश्रीजी महाराज साहिवा, श्रीसती पुस्यश्रीजी महाराज 
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साहवा एवं भावश्रीजी महाराज साहब को तो किश्लननसढ़ भेजा 
और स्व< सग्नश्रीजी महाराज और सिंहश्रीजी भद्दाराज के साथ 
अजमेर ही बिराजीं । 

किशनगढ़ के इस चातुर्मास में भी आपने कर्म काष्ठ को जला 
कर भस्म कर देने वाले तप का आरावन किया। अर्थात्‌ बड़े 
चत्कृष्ट भावों से अद्वाई की । उघर अजमेर में श्रीमती मग्नश्रीजी 

महाराज ने १७ प्रकार के संयम की आराधना स्वरूप १७ उपवास 

का तप किया । कै व 

विक्रम सं० १६३५ के इस चातुर्मास में आपने प्रथम वार 
व्याख्यान दिया | बसे दो प्रतिदिन भीमती लक्ष्मीश्रीजी महाराज 
व्याख्यान देते ही थे । कभी २ आपका उत्साह बढ़ाने को आज्ना 
देते थे कि तुम व्याख्यान वबांचों । अभी से ही आपकी व्याख्यान 
शैली सुन्दर थी। श्रोताजन मन्त्रमुग्धवन्‌ श्रवण करने में तल्‍्लीन 
हो जाते थे, सत्तत्वज्ञान की पीयूप धारा का पाने करके कुतत्वरूप 
विष की विषम ज्वाला से मुक्त होकर परम आतन्द का अनुभव 
करते थे । 

चातर्मास के वाद आप सव गुरुव््या के चरणों में अजमेर 
पधार गई' । अशाता वेदनीय के उदय से यहां पर हमारी चरित- 
नायिका को ज्वर रूप व्याधि ने आ घेरा। उधर श्रीमती च्योत 
श्रीजी महाराज की भावना मालवदेश में स्थित मक्ती पार्वेनाथ 
आदि दीर्था की यांत्रा करने की थी । आपकी अस्वस्थता देखकर 
यात्रा स्थगित रखने का विचार करने क़्गे । तव चरितनायिका ने 
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प्राथना की कि आप प्रसन्नता से मालव देश पधारिये, में फिर 
कभी यात्रा कर लूगी | अभी तो आप मेरे लिए क्‍यों यात्रा से 
बंचित रहती हैं । 


श्रीमती उद्योतश्रीजी महाराज साहिबादि तीन तो मालव देश 
की ओर विहार कर गइ तथा चरितनायिका को शारीरिक अस्व- 
स्थता वश दो मास अजमेर में ही रहना पड़ा । फाल्गुन में अजमेर 
से विहार करके ग्रामालुग्राम विचरती जैन शासन की ध्वजा फह- 
राती अम्ृतमय तत्ववारि बर्षा से विषय कषायादिजनित जनमा- 
संस का ताप शमन करतीं आप फलोधी की आम्मह पूर्ण प्रार्थना को 
स्वीकृत करके चेत्र शुक्ला छ्वितीया को फल्लोधी की रत्नप्रसू बसु- 
न्धरा में पधारी | उधर से पृज्यवर्या उद्योतश्रीजी महाराजादि भी 
महाप्रभावक तीथे मक्षी में भगवान्‌ पाश्वेनाथ प्रभु के दशैन से 
नयनसन पावन करती हुई एवं सालब के मांग में आने वाले 
गाँवों में धर्मापदेश देती हुई अक्षय तृतीया को फल्लोधी में पधार 
गई । 


फलोधी में दीक्षाएं 
स्फूजललोभ कराल वक्त्र कुहरों हुड्लार गुब्जारब, 
कामक्रोध-बिलोल-लोचन-युगी मायानखश्न णिभाक्‌। 

स्त्रेरं यत्र स वम्श्रमीति सततं मोहाहबयः केसरी, 

तां संसार महाठवीं प्रतिवतन्‌ को नाम जन्‍्तुः सुखी 
हु (पद्मानन्द) 
भावार्थ:-जिस ससार रूपी महारण्य में खुले हुए लोभ रूप 
कराल मुखबाला, हु फार से गर्जेन करता हुआ, काम क्रोधरूप 
चठःचल नेत्रों वाला, माया के तीत्ण न्ोंवाला, मोह नामक केसरी 
सदा स्वच्छन्द्ता से खूब भ्रमण करता रहता है । उसमें 
रहने वाला कौन प्राणी सुखी रह सकता है? अर्थात कोई भी 
सुखी नहीं रहता | हे 
गुरुवर्ष्या उद्योतश्रीजी महाराज के वेराग्यरस पूर्णो व्याख्यानों 
से श्रोताजनों के हृदय में सांसारिक भोगविलासों से विरक्ति के 
भाव का उद्भव हो जाता था | वे थोड़ी देर के लिए शान्त रस में 
निमग्न हो जाते थे कर्मंविपाक की नैगोदिक नारकीय व प्रत्यक्ष दृष्टि 
गोचर होने वालो मानवीय एवं तियेंग योत्ीय असंख्य प्रकार की 
वेदनाए-शारीरिक और सानसिक पीड़ाएं, आधिव्याधि-उपाधियों 
से आकीर जीव की विभिन्न कप्टमय अवस्थाएं, उनके हृदय 
को कम्पित कर देती थीं, संसार की असारता का भान होने 
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लगता था ओर आत्मा की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने की 
आतुरता होने लगती थी | परन्तु मनुष्य आ्राय- परिस्थितियों का 
दास है, बिरले ही ऐसे आत्मशक्ति सम्पन्न व्यक्ति होते हैँ जो 
परिस्थितियों की प्रवाह न करके ध्येय या _लक्ध्यः प्राप्ति के लिए 
एकनिष्ठता से सतत ग्रयत्नशील रहते हं। अरतुः- 


त्याग भावनाओं का सागर' कई भव्यात्माओं के 
अन्तस्तत्न से उमड़ता है पर कार्यरूप में परिणत करने का 
सोभाग्य कतिपय महान्‌ आत्माओं को ही मिलता है । ; 
श्री अमीचन्दजी की कन्या रत्त उमराव कुमारी के हृदय में 
वैराग्य का खोत उद्युभव हुआ । उन्हों ने अपनी उत्कट भावना 
के वत्न पर पित॒जनों की अनुमति प्राप्त कर ली एवं भागवती 
दीक्षा धारण करने के उत्सव होने लगे। साथ ही' एक अन्य 


विरागिन्ी भी त्याग के पथ कीं प्थिका बनने को उत्सुक 
हो गई । | 


दोनों, का-दीज्ा समारोह खूब घूसधाम से हुआ.। उमरावः 
कुंचर को. पुण्यशीला पुण्यश्रीजी महाराज की. शिष्या 
वन्य कर अमरश्री? नाम दिया, एवं द्वितीया विरामिनी- 'सिंहश्रीजी 
सहाराज की शिष्या वन्नी. तथा उन्तका.नाम बरद्धिश्रीजी' रक्खा गया। 
विक्रम सं. १६३६ के चातुर्मास. में सख्ीचन्द - वालों, की: 
विनती से वहाँ पधारे | हमारी चरितनायिका नेः आवरण में: पक्त- 


क्षमण की, तपस्या से. आत्मा को, उज़्ज्यल बनाया; । 
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श्रीजी म० सा० स्वशिष्याओ्रों के साथ 


चरितनाथिका की प्रधान थिष्या स्व० श्री 
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तपस्याकाल में भी निय ब्ञाता सूत्र का व्याख्यान और मध्यान्ह्‌ 
में परमहइत्‌ नतति कुमारपाल का रास श्रीमती जी ही फरमाती थीं | 


' चांतुर्मास वाद ही एक विरानिनी सारीबाई को दीक्षा देने 
आप फलोधी पथारी |वेराग्यवती सारीबाई फल्ोधीं निवासी इन्द्र- 
चन्दृजी कोंचरको पुत्री ओर चुंन्नीलालजी म्ावक की धमपत्नी थीं। 


सारीबाई कई वर्षो से दीज्षेच्छु थी, और संयंभी जीवन के 
योग्य चर्या रखती हुई एवं ज्ञोनाभ्यास करेंती हुईं आत्मविकास 
के लिए प्रयत्नशील थी। शारीरिक सौन्दर्य के साथ २ आत्मगुणों 
की सुन्दरता भी भाग्यवशात्‌ प्राप्त हुई थी, बडी धूमब्राम से 
मांग ऋष्ण ठ्वितीया को आपने भागवती दीक्षा ग्रहण की । स्वरूपा- 
नुरूप आपका नाम सी आृवगारश्रीजी रक््खा गया और आप 
चरितनायिका की शिप्या बनाई गई । | 

इमी मास सार्गशीप कृष्ण १३ को फ्लोधी निवासी खूबत्वन्द 

गुलेछा को पुत्री सिरदारचाई 'धिर्मपत्ती छगन चन्दजी 
नीमाणी, की दीक्षा हुई और 'सरदारश्रीजी अभिधान दिया 
गया । गु. उद्योतरश्रीजी आदि सर्व साध्वी मंडल ६ सहित विद्दर 
करके लोहावट पधारे | कुछ दिन वहाँ निवास करके चासे नवदी 
क्षित आर्याओं की वड़ी दीक्षा कराने के लिए पुनः फलोधी पथारे 
ओर बड़ी दीक्षा करवा कर नागौर की ओर विह्यर कर दिया | 
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विक्रम संवत्‌ १६३७ का चातुर्मास नागौर के द्वीराबाड़ी उपाश्रय 
में हुआ | आपके धर्मापदेश से वहाँ जनजाग्रति एवं धार्मिक 
प्रवृत्ति की प्रवृद्धि हुई, मग्न श्रीजी ने ११ उपवास किये तथा श४ गार 
श्रीजी ने १८ उपवास की तपस्या की ! श्रीअनराजजी की वेगाणी 
की भावना श्री केशरियानाथ तीर्थ का संघ निकालने की हुई व 
तदनुसार चरितनायिका श्रीमती पुण्यश्रीजी के साथ ख् गारश्रीजी 
व सरदारश्रीजी को देकर गु० उद्योतश्रीजी म. ने यात्रार्थ संघ के 
साथ भेजा । भगवान्‌ केशरियानाथजी की यात्रा करके सर्च संघ 
पोष शु० १४ को पुनः नागौर लौट आया। 

यहाँ से चरितनायिका ने वृद्धिश्रीजी व शृगारश्रीजी के साथ 

प की यात्रा करने के लिए विहार कर दिया और उद्योत- 
जी म. आदि फल्लोंधी पधार गयीं | फागुन शुक्ला ४ को आप 
गँ पहुचों और इस अदूभुत तीर्थ की यात्रा करके अत्यन्त 
नन्दित हुई । 

संघ के अत्याग्रह से बिक्रम संबत्‌ १६३८ का चातुर्मास 












ने जैसलमेर में किया | आपकी वैराग्य रस पूर्ण देशना से 
श्राविकाओं की वेराग्य भावना जाग्रत हुई । श्रीसदी श्र गारश्रीजी 
१५ उपवास की तपस्या की। चातुर्मासानन्तर विहार करके 
ने श्री लौद्वपुर की यात्रा करते हुए आसपास के आ्रामों में 
चेचर कर धर्म का प्रचार किया और अपनी गुरुचर्या के दर्शनाथ 
त्ीधी पधार गई'। 
१ इनमें से दो की दीज्षा बाद में हुई । 
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छुयोग्या श्रीमती पुण्यश्षीजी सम. सा. के सुयश सौरभ से 
गुरुवर्य्या उद्योतश्नीजी सम. सा. अत्यन्त अमुदित हुई और 
उन्नति की कामना करते हुए हार्दिक आशीर्वादपूर्वक वात्सल्य 
रस की ल्लोतरिवनी में उन्हे सज्जन करा कर क्ृतार्थ किया | 


गुरुषर्या श्रीमती उद्योतश्रीजी म. सा. ते देखा कि पुण्यश्नीजी 
अब प्रथक्‌ विचरने योग्य हो गई है, इनमें नेत्‌त्व के यथेष्ट गुण 
हैं। नेता में गम्भीरता, धीरता, विद्वत्ता, ज्॒माशीलता आदि गुरों 
के साथ ही उत्मर अपवादादि का शास्त्रीय ज्ञान होना भी परमा- 
चश्यक है| इनकी योग्यता का विचार करके शुरुवर्या ने प्रथक 
विचरनते की आज्ञा प्रदान की । ६ 


- सरदारश्रीजी व श्र गारश्नीजी व अन्य साध्वियों साथ देकर 
चरितनायिका को नागौर.की ओर विहार करा दिया । मार्ग के 
गाँवों में धमोपदेश देती हुई जेन धर्म की महान, प्रभावना करती 
हुई आप ने वर्षा काल के समीप आने पर नागौर श्री संध के 
अत्याग्रह से वहाँ स॑ १६३६ को चातुर्मास में स्थिति की । 


इस चातुर्मास में आपने व्याख्यान में चैराग्यरस परिपूर्ण 
देशना से वहाँ कई भव्य आत्माओं को संसार से विरफ़ 
होकर त्यागमागे में प्रवृत्ति करने में प्रे रणा दी, जिसका परिणाम 
आगे प्रकट होगा । 


नजर क््छ... हल ह+ 
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- श्रीमती चरितनाथिका के एक विषेज्ञा स्रेटक हो गया था 
जिसकी कई दिनों तक भारी पीड़ा रही । श्रीमती श्र गारश्रीजी 
म. व सरदार श्रीजी स. ने क्रश- २१ और ११ उपवास किये 
तथा संघ में भी बहुत तपश्चर्या हुई ॥ चातुर्मासानन्तर शृगार 
श्रीजी स. व सरदारश्रीजी स. को तो पात्गी की ओर विहार 
करा दिया तथा आप अन्य साध्वीगण को साथ लेकर शरोर का 
स्फोटक ठीक न होने के कारण पुनः फलोधी पधार गई', स्कोटक 
ब्रेदना के कारण आपश्री को १ वर्ष यहां ही बिराजना पड़ा ।. 


« आपने' यहाँ भगवती -सूत्र तथा उपदेशमाला पर अपने 
व्याख्यानों में विवेचन आरम्स किया) आपकी विवेचनाशक्ति 
से बड़े २ शास्त्रज्ञ श्रावक स्तव्धचकित हो जाते थे, चिरकाल से 
हृदय में उद््‌भूत होने वाले सन्देहों का अब सहज ही समाधान 
होता जा रहा था अतः उनके आनन्द की सीमा न थी, जहाँ भी 
पॉच सात व्यक्ति एकत्रित होते व्याख्यान की चर्चा चल पड़ती 

ओर व्याख्यान शैल्ञी की प्रशंसा के बच नों का प्रवाह वह निकलता | 
लोग हपे विभोर होकर अलौकिक आनन्द का अनुभंव करने 
लगते | 


आपके अदूअ्जुत प्रभाव से इस वर्ष धर्म कार्यों में- अत्यधिक 
रुचि उत्पन्न हुई | तपस्या की तो लहरें ही उछलने लगीं। 

श्रीमती ख्ू गारश्रीजी म. ने १६ उपबास तथा अन्य भी 
कई साध्वीजीने और श्रावक श्राविकाओं ने कई प्रकार के तप करके 
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अपने आत्मा को उज्ज्वल वनाया | सं. १६४० का चातुर्मास पुनः 
फलोधी हुआ | 

चोौमासे वाद गिरासर वाले अपने यहाँ पधार कर जन्म 
भूमि को पावन वनाने की शआारथना करने आ पहुंचे। श्रीमती उ्योत 
श्रीजी से. सा. ने उनका अत्यन्त आग्रह जान कतिपय साथ्वी 
जनों को साथ देकर चरितनायिका को गिरासर की ओर विहार 
करा दिया | 





जन्मभूमि में आगमन 
“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”. 


भावाथ:-माता और जन्मभूमि स्वर से भी बढ़कर है | 
मातृभूमि के प्रति मानवमात्र के हृदय में स्वाभाविक ग्रेम होता है । 
मानव की तो वात ही क्या ! स्थावर जड़ प्रकृति में भी मातृभूमि का 
प्रेम दृष्टिगोचर होता है | किसी स्थान विशेष में उत्पन्न होने वाले 
वृक्ष लता गुल्मादि दूसरे क्षेत्र में जाकर उतने नहीं वढ़ते | जैसे 
काश्सीर में होने वाले सेव, अंगूर आदि अन्य देश-दक्षिण आदि 
में उगाये भी जाय॑ तो उनके स्वाद व आकार प्रकार में काफी 
अन्तर रहता है । उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले आम्रकुष्ज तिब्बत 
हाँ मिल सकते हैं ! अभिप्राय यह है कि अचल वस्तुओं-पदा्था 
में भी जन्मभूमि के प्रति स्नेह रहता है । पशू-पत्ती भी अपनी जन्म- 
भूमि में प्रसन्न रहते हैं। गाय बैल आदि पशु भी जिस 
स्थान पर रहते हैं उसे कभी नहीं भूलते । उन्हें दूर छोड़ दिया 
जाने पर अपने स्थान पर स्वयं लौट आते हैं | 


मातृभूमि के लता-बृक्त, पशु-पक्ती नर-नारी आदि के प्रति प्राणी- 
मात्र का जन्म से ही अपनत्व का भाव हो जाता दे | इन्हे देखने 
की लालसा उसके हृदय में सदा वनी रहती दे । जन्मभूमि या 
स्वदेश के अ्रति जीव मात्र को सहज आकर्षण होता है । जहा 
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सनुष्य जन्म लेता है, जहाँ की मत्तिका में खेल कूद कर वड़ा 
होता है, जहोँ के अन्नजल से उसके शरीर का पोषण होता है, 
उस स्थान के प्रति एक प्रकार का ममत्व भाव होता ही है । सातृ- 
भूमि का ऋण चुकाना प्रत्येक का कर्तव्य है । इस में किसी को 
सनन्‍्देह करते का कोई कारण नहीं | यह विपय निर्विवाद है । 


“स्नेहोहि जन्मनोभूमे बलीयान्महतामपि/” 


महापुरुषों को भी जन्मभूमि के प्रति तो वड़ा स्नेह होता है । 


गिरासर चरितनायिका की जन्मभूमि था। आपने गिरासर 
की रज में रजः क्रीड़ा की थी, वहाँ के अन्न जल से शरीर का 
निर्माण और उपचय हुआ था, वहाँ के वातावरण सें रहकर 
वाल्यावस्था व्यतीत की थी | 


उसी जन्मभूमि मे आकर अब वे अपने आपको एक प्रकार 
से प्रसन्न अनुभव करने लगीं | आपका हृदय मातृभमि के प्रेम 
से भर आया । गिरासर वासियों ने आपका हादिक स्वागत किया। 
अपनी ही भूमि के इस रत्न को इस रूप में देखकर वे 
हे गद-गदू हो गये और अपने आपको धन्य मानने लगे। 
इन की गौरव गरिसा सुनकर वे आनन्द विभोर हो गये | 


यद्यपि हमारी चरितनायिका सांसारिक सम्बन्धों का त्याग 
करके साध्वी वन चुकी थीं, विश्व मैत्री की भावना से रोम-रोम 
ओतप्रोत हो चुका था | संसार के सभी जीवों के प्रति आत्मवन्‌ 
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दृष्टि प्राप्त कर लेन की साधना के पथ की पथिका वन चुकी थीं, 
इसी अवस्था को प्राप्त कर लेने की आराधना में सतत प्रयत्त- 
शील रहती थीं, तथापि मातृभूमि का ऋण अभी आप अपने 
ऊपर चढ़ा हुआ समभती थीं | 

प्रत्य क प्राणी पर मातृभूमि कां ऋण रहता है | साधु साध्वी 
भी प्राणी ही तो हैं। प्रध्वीकाय आदि हमारे उपकारी हैं, 
ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है | उपकारी से अनृण होना आवश्यक 
करत ठ्य है | ऐसा न करने वाले की गिनती ऋृतध्नां में होती हे । 
हा, साधुओं और गृहस्थों के अनृण होने के तरीके अवश्य प्रथऋू्‌ 
प्रथक्‌ हैं| ल्यागीवर्ग वहाँ की जनता में फंले हुए अज्ञात, अन्याग्र 
दुत्येंसन, अधम, अन्ध श्रद्धा आदि को अपने उपदेश द्वारा दूर 
करके अनृण वन सकता है | 

गिरासर में पधार कर चरितनायिका वहाँ की जनता को 
अपने धर्मोपदेश द्वारा शिक्षा देकर धर्म की ओर प्रदत्त करने के 
लिए प्रयत्नशील हुई! और आप को काफी सफलता भी मित्नी। 
वहाँ के सरल प्रकृति लोगों पर आपका काऊी प्रभांव पड़ा और 
कई अजेनों ने आमिषभक्षण, मद्यपान, तम्बाकू, भाग, गॉजा चरस 
आदि के ह्याग की शपथ ली, कई लोगों ने शवत्यानुसार त्यान 
प्रत्याख्यान आदि किए | आपके माता-पिता एवं कुट्ुम्बीजनों तथा 
प्रामनिवासियों ने चातुर्मास के लिए आग्रह पूर्ण बिनती की, 
परन्तु फज्ञोधी में उद्यापन व मन्दिरोंपर कलशारोहण का समारोह 


बज था। अतः आप जन्मभूमि में केवल एक मास ही विराज् 
प्की । 
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हे आपने उपदेशों से अपने ग्रहस्थपने के सम्बन्धी जनों को 

िः. धर्म की ओर अग्रसर किया | आपके छोटे भाई चुन्नीलालजी 

पक. की हृदयवाटिका में इसी अवसर पर वैराग्य वीजबपन 
हो गया जिपने भविष्य सें वृक्षरूप धारण किया। श्रीसान्‌ जेलोक्य 

हे सागरजी म. सा. आपके लघु श्राता थे | 

पं हफ 

9३ ॥ में 

शो फलोधी में कलशारोहण व उद्गथापन 

4 ५ 

ह फलवरद्धि नगरी अपनी कतिपय विशेषताओं के कारण 

द्र्दां 


राजस्थान में एक विशेष स्थान रखती है | ओसवालों की जन्म- 
9... भूमि ओतियाँ इसके पास ही होने से फल्लोधी के आस-पास 

५». केआमों में भी जेनों का निवास है। फल्ञोधी में ओसवालों के 
गे अनुमानत- उस समय १४०० घर थे जो सभी प्रकार 


हे सम्पन्न थे | सबसे वड़ी विशेषता यह थी कि लोग सरल धाभिक 
हा श्रद्धावान और नीति कुराल थे । 

श्री जिनमन्दिरों पर स्वर्ण कलश नहीं थे, यह वात सबको 
थे खटकती थी और कलशारोहण शीघ्र कराने को उत्सुक थे । 
बा 
री उधर फल्लोधी निवासी श्री केशरीमल ढड्ढा की घर्मपत्नी 
दी जवाहर वाई को वीशस्थानकृतप का उद्यापन भी साथ ही करने 
2 की भावना उत्पन्न हुई । दोनों ही उत्सव खूब धूम-धास से होने 


| की तैयारियाँ आरम्भ हो गई' । 
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लोहाबट निवासी जीवन चन्दजी पारख की पुत्री और लक्ष्मी 
चन्दजी मावक की धर्मपत्नी श्रीमती कसूम्बी बाई की अपनी 
पठचवर्षीश कन्या को छोड़कर भागवती दीक्षा धारण करने की 
भावना भी अत्यन्त उम्र थी। थ कसू बीवाई चरितनायिका की 
अत्यन्त निकट सम्वन्धिनी पौत्रवधू थी। (आपके ज्येप्ठ श्रीजेठ- 
मलजी के पुत्र की पत्नी ) 

इन सव कारणों से गिरासर में आपका अधिक निवास 
न हो सका | , उक्त उत्सवों में वाहर की जैन जनता भो 
काफी संख्या में आई थी | 

कलशारोहण उत्सव से पूर्व कसूम्बी बाई को दीक्षा वि. सं 
१६४१ को ज्येप्ठ कृष्ण १२ के दिन बढ़े समारोह पूर्वक हुई और 
श्वृगारश्वीजी सम. की रिप्या वनाकर 'केशरश्रीजी? नाम रखा गया । 
साथ ही लोहाबट की एक विरागिनी को दीक्षा देकर भीमश्रीजी 
नाम दिया गया । 

ज्येष्ठ शुक्ल में कल्शारोपण व उद्यापन भी खूब धूम-धाम 
से हुए | इन उत्सवों में सम्मिलित होने पोहकरण के भी कई 
श्रावक श्राविका आये थे | उत्सव समाप्त होने पर उन्होंने 
श्रीमती उद्योतश्री म. से प्राथेना की कि हम पर कृपा करके आपश्री 
मम पुश्यश्रीजी सम. आदि को पोहकरण चातुर्मास करने भेजें | 
इससे वहाँ बड़ा भारी उपकार होगा। हम झ्रामनिवासी भी 


धर्माम्त का पान करके अनादिकालीन अज्ञान, विषय कपा- 
यादि के विप से मुक्त बने गे | 
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गुरुवर्य्या सहोदया ने भी इस बिनती को सहपे स्वीकृत 
करके उन्‍हें कृताथ किया और श्रीमती चरितनायिक्रा को दो 
साध्वियों झृगारश्रोजी, केशरक्षीजी को साथ देकर पोहकरण 
चातुर्मासाथ भेज दिया | वहाँ के लोगों की भक्ति पड़ी 
श्लाघनीय थी । 

इस चातुर्मास में श्रीमतीजी साहिवा ने उत्तराध्ययन् सूत्र 
का व्याख्यान किया। आपकी प्रवचन-झुधा का पान करके 
श्रोताजन बड़े आनन्दित होते थे। चैराग्यरस पूर्ण व्याख्यानों 
से जनता में अभूतपूर्व. जाग्ृति हुई और कई दम्पतियों ने 
आजीवन त्रह्मचय त्रत धारण किया तथा पंचरगी आदि कई 
प्रकार की तपश्चर्याएं हुई । 

श्रीमती श्र गारश्रीजी ने २० उपवास तथा श्रीमती केशरश्रीजी 
ने ११ उपवास का तप किया | पृजाएं अट्ठाई मद्ोत्सन आदि 
भी यथाशक्ति अत्यन्त भाव पूर्वक किये गये । 

इप्त प्रकार सं. १६४१ का यह चातुर्मास गत चातुर्मासों की 
अपेज्ञा अधिक महत्वपूर्ण रहा और चातुर्मासानन्तर आप 
श्रीमतीजी गुरुवर्या महोदया की सवा मे फलोधी पधार गई | 

यहाँ पर फिर जैसलमेर की पृर्वाल्लिखित दो विराणमिनियों 
की दीक्षा हुई और 'मववेरश्रीजी? 'चम्पाश्रीजी! नाम दिया गया | 
दीक्षा के वाद ही शुरुवर्य्वा महोदया ने आपको चार 
साध्वियों साथ देकर नागोर की ओर विहार करा दिया 
क्योंकि नागोर वालों का अत्यन्त आग्रह था । 


>« नुँक ऋो>कननल 


ऐ 
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कुचेरा में अभृतप्र्व उपकार 


फल्लोधी से बिहार करके आप ग्रामानुग्राम विचरण करतीं, 
अमृतस््राविणी देशना से भव्यजनों के तापतन्रय शमन करतीं, 
संयम की साधना में तत्पर रहती हुईं नागौर पहुंचीं, 
चातुर्सास का समय अभी दूर था अतः आपसे समीप के गांबों 
में घिचरण करके वहां की जनता में जागृति लाने का संकल्प 
किया, तदनुसार विहार करके आप कुचेरा पधारी | 


कुचेरा में ओसवालों की काफी संख्या थी। थे जिन- 
सन्दिर के दर्शन पूजन से अपने जीवन को सफल्ल वना रहे थे, 
किन्तु दी काल से वहां संवेगपक्तीय साधु साध्वियों के विहरण 
के अभाव में वे सब्र सनातन पथ भूल कर उनन्‍्माग सा गामी 
चन गय थे, यहां तक कि जिस जिन मन्दिर का भक्ति एवं श्रद्धा 
से सहस्नों रुपये व्यय करके निर्माण कराया था, उस मन्दिर में 
पूजन तो दूर रहा, पर दर्शन करना भी छोड़ वैठे थे, यहां तक 
अनुचित व्यवहार आरम्भ हो नया था कि मन्दिर के द्वार वन्द 
कर चारों ओर कांटों की वाई सी ल्गा दो गई थीं | 


इस परिस्थिति से गुरुवर्य्या महोदया को बड़ा सक्षोभ हुआ, 
यसे अत्यधिक आधात पहुंचा और नेच्नों से अश्न धारा 
चहने लग गईं । सिघवी घेवर चन्दजी अमोलक चंदजी द्वारा वाड़ 
हटाई गई, मन्दिरके द्वार खोले गये, सब साध्वियों सहित 


््ज्ज्ज्ज्श्ैिश्खच्चवच्  च्चण्ंलचस्‍्ंल्चटपणस्‍्लसससससमस्स््स््सस्ललस्ततल्ल 


गुस्वर्ण्या ने दीतराग परसात्सा की भव्य प्रतिमा के दर्शन करके 
नेत्र हृदय आल्द्दित किये। अतिसाएं दी्॑काल से अपृज्य 
थीं, मन्द्रि में कूढ़े ककंद का ढेर हो रहा था। स्थान २ 
पर अत्रात्रीलों ने अपने निवास स्थान वना रक्खे थे | यह 
सव॒ देख कर आपका हृदय विदीर्ण होने लगा । दशेन करके 
बाहर पधार गई | शहर से नित्रास करने की इच्छा नहीं हुई । 
साध्वियों को आदेश दिया गया कि यहाँ ठहरना नहीं है, न 
आहार पानी करना है, कमर बाँध कर अन्य गांव की ओर प्रयाणु- 
विहार करना है, शीघ्र तेयारी करो | इस आदेश से सच साध्वियोँ 
तैयार होने लगीं । 


». इधर संघने भी थे शब्द सुने नो सब के दिल में एक प्रकार 
की चोट सी लगी । चहुत से लोग मिल कर गुरुवर्ब्या स निवेदन 
करने लगें--आप यह क्या कर रही हैं, हमारे गांव में पधारी और 
आहार पानी किये विना द्वी विद्र कर रही हैँ । ऐसा नहीं हो 
सकता । यह तो हमारे लिए महान्‌ दुख और ल्ज्जा की बात होगी, 
हम आपको हरणिज नहीं जाने देंगे आहार पानी यहाँ करना पड़ेगा ।' 
गुरुषर्य्या ने फरमाया-जिस गांव में जिनमन्दिर की ऐसी 
दुर्दशा हो, इतनी आशातना हो, मन्दिर के चारों ओर काटों 
की बाड़ लगा दी गई हो, ऐसे गांववालों के घर का आहार पानी, 
लेना हमें नहीं कल्पता हैं | आप लोग श्रावक हैं। भगवान्‌ 
महावीर का नाम जपते हूं । उन्हीं भगवान्‌ की प्रतिमा का यहद्द 
अनादर ! इतना अपमान ! इतनी आशातना ! आप लोगों को 
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शर्म आनी चाहिए | अब आप हमें विशेष कहने का अवसर 
नदे | हम यहाँ ह्गिज आहार पानी नहीं करेंगे, हमसे भगवत्‌ 
प्रतिमा और सन्दिर की यह दुदंशा नहीं देखी जाती। हमें 
जल्दी से जल्दी जाना है । 


उपस्थित जन इस सत्यता पूर्ण एवं सचोट उत्तर को श्रवण 
कर किंकत्त व्यविमूढ़ से हो गये, फिर भी हिम्मत करके सिंघवी 
बन्घुओं ने गाव के सब लोगों को एकत्रित किया और सब छोग 
सार्गावरोध करके खड़े हो गये । गुरुवर्य्या भी एक वृक्ष के नीचे 
अपनी साध्वियों सहित विराजमान हो गई, जाने का मार्ग 
अवरुद्ध था । 


संघने मिल कर कुछ निर्णय किया और पुनः गुरुवर्या से 
प्राथना की कि 'साध्वीजी महाराज, आप जो आज्ञा करेंगी वह 
हम करेंगे, पर आपको 'भूखे प्यासे-चिना आहार पानी किये 
कर्मी न जाने देंगे। यह हमारा दृढ़ विचार ही नहीं, निश्चय है ! 


तब आपश्री ने फरमाया कि यदि आपलोगों का ऐसा ही 
दृढ़ विचार है कि हमें भूखे नहीं जाने देना हैं तो जिन मन्दिर 
की आशातना मिटनी चाहिये तथा पूजा आदि की छुव्यवस्था 
होनी चाहिये । तभी आपका आहार पानी करके जाने का आग्रह 
स्वीकार किया जा सकेगा। 


सच लोग उसी समय सन्दिर सम्बन्धी सफाई पूजा आदि के 
काय में लग गये, और शीघ्र ही श्रीसन्दिरजी के चारों ओर 
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को कांटों की बाड़ हटा कर सफाई कर दी गई | वढ़े आग्रह से 
गुरवर्य्या को उपाश्रय में लेजा कर ठहराया गया। दिन का 
बहुत सा भाग विना आहार पानी के ही व्यतोत हो चुका था। 
अब सन्ध्या कालीन आहार पानी किया गया। 
दूसरे दिन से ही वहां आप का प्रवचन होने लगा। आप 
आगम प्रमाणों व युक्तिपूर्ण ्ृष्टान्तों व सत्य सिद्धान्तों से पूर्ण 
प्रभावशाली प्रवचनों द्वारा लन-मन की  भ्रान्तियों का निवारण 
कैने लगीं। अल्प समय में ही आपके प्रवचनों का ऐसा 
अदुभुत प्रभाव पड़ा कि परमात्मदेव की प्रतिमा के दर्शन वन्दन 
पूजन में वे लोग अतुल लाभ सममने लगे | अनेक घर 
परिवार प्रभ्रु पूजक वन गये । 
आपने बहोँ ऐसा अभूतपूर्व उपकार किया जिसका परिणाम 
आज भी जनता के सम्मुख है । आज कुचेरा का वह सन्दिर 
एक दर्शनीय स्थान वन गया है । अनेक व्यक्ति दर्शन पूजन का 
लाभ लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक चना रहे हैं । तथा 
आस-पास के गांवों के एवं अन्य स्थानों के यात्री भी दर्शन पूजन 
करके कृताथ होते हैं । 
कुचेरा वासी कितनेक इंद्धजन आज भी आपका नाम बड़ी 
श्रद्धा व भक्ति से स्मरण करते हैं । आप ढाई मास बहा 
विराजीं | इतने समय में आपने वहाँ के ६१ घरों को प्रभु पूजक 
वना दिया। चातुर्मास का अत्यन्त आम्रह होने पर भी नागौर 
वालों को पहले स्वीकृति दी जा चुकी थी, अतः आप नागौर 
पधार गई । 
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नागौर में पदार्पण 


हमारी चरितनायिका में एक विलक्षण आकषेण शक्ति थी, वे 
जहां भी पदापण करतीं वहां के लोग आपके पास बरवस खिंचे 
चले आते थे । वास्तव में विश्ववात्सल्य की भावना जिनके रोम २ 
में व्याप्त होती है, जिनका ज्ञान वास्तृविक वस्तु स्थिति का विवे- 
चन करने में उपयुक्त सामथ्य रखता है, जिन्होंने तप के द्वारा 
अन्ततेम की शक्ति को जाग्रत कर लिया है और त्याग की साक्षात्र, 
जीवित मूर्ति होते हैं. लोक कल्याण के लिए ही जीवन समर्पित 
कर देते हैँ, उनकी ओर जनता का आकपित होना स्वाभाविक है 
आपका व्यक्तित्व उपयुक्त सभी विशेषताओं से परिपूर्ण था | 
इसी कारण से आप जहां भी पधारतीं, जनता में एक प्रकार 
की अपूर्वे जागृति आ जाया करती थी। नागौर में आपके 
व्याख्यानों की धूम मच गई | जेन-अजेन सभी नागरिक आपका 
व्याख्यान श्रवण करने आने लगे | 
वहां पर आप व्याख्यान में श्री ज्ञाता सूत्र तथा भावनाधि- 
कार सें श्री जम्बरू कुमार चरित फरमाती थीं । दोनों ही वेराग्य रस 
पूर्ण अ्न्थ हें | इन पर आप अपनी प्रखर बुद्धि से ऐसा अद्भुत 
विवेचन करती थीं कि श्रोताजन आनन्दमग्न हो जाते थे। 
आपकी वेराग्य रस प्रवाहिनी सरिता में स्वान करके जनता के 
हृदय सें रह हुए विषय कपायादि रूप मल्न दर हो जाते थे। 
भौतिक पदार्थों की असारता प्रत्यक्ष दृष्टिगोंचर होती थी । सांसा- 


रिक भोगविल्लासों की धुणास्पदता का स्पष्ट भान हो जाता था | 
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कुटुम्वी जनों की स्वार्थ बुद्धि का रूप आंखों के सामने चित्रपट सा 
प्रतुत हो जाता था । आपके प्रवचनों में आध्यात्मिक शान्तिरस 
की ऐसी स्रोतरिवनी अवाहित होती थी कि श्रोतृजन एक अलोफिक 
शान्ति प्राप्त करके अपने आपको कृतकृत्य एवं कृताथ समझने 
लगते थे । 
सं० १६४२ के इस चातुर्मास में श्रीमती केशरश्रीजी महाराज 

ने इक्क्रीस सवल दोषों की आलोचना प्रायश्चित रूप २१ उपवास 
की महान तपस्या के द्वारा अपने आत्मा का कर्ममल क्ञालन 
किया । 

 श्राबक-श्राविकाओं ने भी नवरंगी, पंचरंगी, अद्वाइयां आदि 
तप करके अपने आत्मा को निर्मल बनाते हुये जेन शासन की 
शोभा और महत्व को द्विगुणित किया । 


आप श्रीमतीजी की सेवा में उस समय एक नवोढ़ा सुन्द्रवाई 
धार्मिक शिक्षा, जिनदशेत विधि, सासायिक, प्रतिक्रमणण सीखने 
खाया करती थीं । ये पहले स्थानकवासी सम्प्रदाय के प्रति आस्था 
रखने वाली थीं, किन्तु आपके अव्यर्थ प्रयत्न स इनकी श्रद्धा अब 
जिनदुशेन पूजन आदि की ओर हो गई ओर गुरुबर्य्या के पास 
प्रायः नित्य ही आने लगीं | इनकी तीदण घुद्धि देखकर गुरुवर्च्या 
को अत्यन्त आनन्द होता था और वे इन पर बड़ा वात्मल्य भाव 
रखती थीं । ये भविष्य में दीक्षा लेकर आपकी दक्षिण भुजा वीं । 
यह चृत्त आगे आने वाला है । तत्नस्थ श्रावक-श्राविका वर्ग ने इस 
चातुर्मास में अपनी सेवा भक्ति का अपूर्व परिचन दिया 
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चातुर्मास के बाद चरितनायिका को ज्वर चढ़ने लग गया। 
तेज ख्वर में भी आप बड़ी शान्ति से दशेनाथे या तत्व चर्चा करने 
वालों से वार्ताल्ाप करने को बैठ जाती थीं, आप कहतीं-यह तो 
शरीर का धर्म है, एक दिन नष्ट होगा ही, दूसर वेद्नीय कर्म 
का उदय है, उसे भोगना ही होगा; हंस-हंस कर वांधे हैं तो हंस 
२ कर ही भोगना चाहिये। आत्मा का इससे क्या वनता विगड़ता 
है ९ दुःखी होकर आत्त ध्यान करने से पुनवन्ध होता है । आत्मा 
तो अजर-अमर अविनाशी है | उसी पद की ग्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करना चाहिये । यही मानव जीवन का लक्ष्य है, अन्य भौतिक 
पदार्थों की अमिलाषा करना और आप्ति के उपाय में अमूल्य 
मानव जीवन को नष्ट कर देना हस्तगत चिन्तासरि! को कबव्वे 
उड़ाने के लिए फेंक देने वाले मूखे शिरोमणि के सदृश ही है । 

आपको इधर ज्वर ने आ घेरा था, उधर फल्नोधी में गणा- 
धीश्वर पूज्यप्रवर सुखसागरजी महाराज साहव का स्वास्थ्य दिन 
व-दिन विगड़ता जा रहा था | यह समाचार ज्ञात हुए तो आपका 
मन गुरुदेव के दर्शन करने को छटपटाने लगा। शरीर इतना 
अशक्त हो गया था कि वहिभूमि जाने तक की शक्ति नहीं थी। 
गुरुदेव आपको साध्वी कह कर सम्बोधन किया करते थे। आप 
प्रतिदिन हो श्रावकों को और तत्रस्थ साध्वियों को पूछते रहतेः-- 
साध्वी के समाचार आये १ उनका ज्वर मिटा ? वहां से बिहार 
हो गया ? यहां कब तक पहुँच जञायगी ? देखो ! वह साध्वी वड़ी 


नी हैं, उसका उपचार अच्छी तरह होना चाहिये; 
ड | 





११६ ] पुण्य जीवन ज्योति 








चरितनायिका का उपचार नागौर के प्रसिद्ध बेद्य सहोदय कर 
रहे थे । २ महीने तक ज्वर ने उनका पिण्ड न छोड़ा | पौप शुक्ला 
में ज्वर का प्रकोप कुछ शान्त होने लगा, पर अभी अशक्ति काफी 
थी, फिर भी गुरुदेव के दशेन कर लू, इस भावना से फल्लोधी की 
ओर विहार कर दिया । 


पर आप बीच में ही थीं कि वजपात के जैसे इस समाचार 
को सुनकर कि “पूज्य गणाधीश्वर सुख़सागरजी महाराज साहच 
का स्वर्गंवास साथ कृष्ण ४ को ही हो गया” तो आप को बड़ा 
दुख हुआ और दर्शन न पा सकने का बड़ा भारी पश्चाताप 
हुआ । किसी प्रकार आप फलोधी पहुंचों । समुदाय में गिनती 
के दी साधु थे । 


साध्वी समुदाय मे तो वृद्धि होती ज्ञा रही थी । परन्तु साधु 
समुदाय में नहीं । यह कम्मी आपको अत्यधिक खटकती थी । 
आप श्रीमतीजी की सत्प्ररणा और सतत्त प्रयत्न से एक दम्पति 
ने भागवती दीक्षा धारण की, जिनका परिचय आगे के 
परिच्छेद में दिया जा रहा है। तथा कई अन्य महानुभावों ने 
भी आपके अव्यर्थ उपदेश से सयमी जीवन स्वीकार किया है, 
जिनका बृत्त भी आगे आवेगा | 


महातपसरवीजी की दीक्ता 


रत्नप्रसू राजस्थान की उ्वरधरा में अदभुत २ तेजरबी 
विभूतियों का जन्म हुआ है । उन्हीं में से एक सन्तरत्त थे प्रखर 
तपरवी श्रीमान्‌ छणनसागर जी सा० सा० | आपका जन्म फल्नोधी 
में ही हुआ था | सेठ सागरमलजी गुलेछा सरल प्रकृति एवं बड़े 
धर्मात्मा थे | उनकी धर्मपत्नी चन्दनवाई भी सुशीला और धर्म- 
परायण थीं, इन्हीं की रत्नकूत्षि में सूर्थ स्वप्न सुचित एक पुण्य- 
चान्‌ आत्मा अवतीर्ण हुआ | विक्रम सं० १८६६ की चैत्र शुक्ला 
त्रयोद्शी (महावीर जन्म जयन्ती) के मंगलमय दिवस में शुभ: 
लग्न में एक पुत्ररत्त का जन्म हुआ, छोगमलजी नाम दिया 
गया। शिक्षा योग्य अबरथा होने पर व्यवहार व्यापारादि की 
शिक्षा के साथ-साथ धामिक शिक्षा भी दी जाने लगी | समय 
पर तत्रस्थ श्रावकरत्न अक्षयचन्दुजी झावक की सुशीला कन्या 
चुन्नीवाई के साथ विवाह बन्धन में बांध दिए गये | ु 

व्यापारादि के लिए विदेश गमन किया और अच्छी प्रतिष्ठा 


यश व सम्पत्ति आरप्त की | आप सागर, हंदरावाद, वारसी आदि 
कई स्थानों में रहे थे । 


सेठ छोगमलजी ३ पुत्र और एक पुत्री के पिता वन चुके थे | 
श्रीमत्सुदसागर जी म० सा० तथा हमारी चरितनायिका के 
प्राग्य रसमय तात्विक व्याख्यानों और श्री छोगमलजी भकावक 


तक 


नशे 
ब््छ 
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(जो कि शास्त्रों के एवं प्रकरणादि के ज्ञाता धर्मप्रेमी महानुभाव 
थे) की सत्संगति ने आप मे धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा, देवगुरु 
की उपासना, श्रावक के योग्य दे निक्र कझृत्यों तथा मर्यादित जीवन 
व्यतीत करने की पुण्य प्रेरणा दी, जिससे आपका जीवन आदर्श 
बन गया था | 


आपके तृतीय पुत्र श्री चांदमलजी के असामय्रिक्र देद्वाबसान 
से आपका मन संसार से उद्विग्न हो गया और आप उदासीन 
रहते लगे | 

उधर गणाधीश््वर सुखसागरजी स० सा० के स्वरगंचास से 
हमारी चरितनाग्रिका किसी त्यागी बैरागी की खोज मे थीं ही 
उनका ध्यान श्री छोगमल जी की ओर आकर्षित हुआ | 
श्री छोगमलजी प्राय- व्याख्यान मे तथा कभी-कभी तत्वचर्चा 
करने अपने तत्वजिन्नास साथियों-श्री छोगमलजी बरदिया, 
मूलचन्दजी नीमाणी, रखचन्दजी कोचर, जीवराजजी लूणावत 
आदि सज्जनों के साथ आया करते थ्रे। ये सभी उच्चकोटि के 
जिज्लासु और मुमुक्तु महानुभाव थे । 

एक दिन अवसर देख कर हमारी चरितनायिका ने पृद ही 
लिया--क्यों छोगमलजी ! क्या कारण ह कि आप जैसे तत्वज्न 
महाशय इस असार संखार में फंसे हुए हैं । 

श्री छोगमलजी--भगत्रति ) मेरी भावना तो इस कारागार 
से मुक्त होने की है किन्तु अवस्था अधिक हो गई है । 
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श्रीमती चरितनायिका -अवस्था का विचार कया करना है। 
शास्त्रकार तो फरमाते हैं:- 
. “पच्छावि जे पयाया खिप्प॑ गच्छन्ति अमर भवणाई । 
जेसि पिश्लो तवो संजमों अ खंति अ वम्भचेर॑ च॥ 
अथः--पिछली अवस्था में जो व्यक्ति संयम धारण करते हैं, 
एवं जिन्हें तप-संयम, क्षमा और त्रह्मचर्य प्रिय हैं; वे तपरवी साधु 
शीघ्र ही रवगे में चले जाते हैं । 
श्री छोगमलजी -- आपका फरमाना सत्य है परन्तु आपकी 
श्राविका को सममाइये कि वे मुझे विघ्न न करें । यदि हो सके 
तो वे भी आपके चरणों का आश्रय लेकर अपने जीवन को 
कृताथ करें, में तो अस्तुत हू ही । 
हि गुरुषर्या -वहुत ठीक, अवश्य प्रयत्न करूगी, आप दृढ़ 
रहें । 
श्री छोगमलजी की धर्मपत्नी सौ० चुन्नीवाई व्याख्यान, 
चौपाई श्रवण करने एवं प्रतिक्रमणार्थ आया करती थीं | नवयुवा 


हक 


विवाहित पुत्र के असामयिक निघन से वे भी खिन्तमनस्क सी 
रहती थीं । 

गुरुवर्या के त्याग, बैराग्यमय एवं संसार की असारता का 
दिग्द्शेन कराने वाले उपदेशों ने उनके हृदय में बेराग्य का बीज 
तो बपन कर दिया था पर वे अशिक्चिता होने के कारण संयम 
घारण करने के लिए अपने को अयोग्य समझती थीं। उस युग 
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में राजस्थान की स्त्रियां प्रायः शिक्षा से चंचित ही रहती थीं। 
पुरुषों की शिक्षा भी मुड़िया लिपि एवं मोखिक गणित तक ही 
सीमित थी तो स्त्रियों की शिक्षा की तो वात ही क्या ९ चुन्नीवाई 
को अतिक्रमण भी नहीं आता था, -वे केवल सरल प्रकृति की भद्ग 
पतिन्नता महिलारत्न थीं | पति के विचारों से अनभिन्न भो नहीं 
थीं फिर भी अपनी अयोग्यता का विचार उन्हें इस पुनीत 
प्रश्नज्या का अवलम्बन लेने से रोक रहा था । 

चरितनायिका ने एक दिन प्रसंगवश उनके सामने श्री 
छोगमलजी की भावना को व्यक्त किया तो वे नम्नतापूर्वक वोलीं- 
यदि साथ में मुझे! भी चरणों का आश्रय मिले तो यह कार्य हो 
सकता है। किन्तु मुझे! तो अतिक्रमण भी नहीं आता है. और 
अब सीख सकू ऐसी बुद्धि भी नहीं है । 

गुरुचर्य्या--प्रतिक्रण नहीं आता हैं तो कोई वात नहीं, 
जब तक तुम्हें कप्ठस्थ न होगा, में स्वयं कराऊंगी | यदि तुम 
दीज्ञा लेने को तैयार हो जाओ तो श्रावकों की भावना सफल हो 
जाय, नहीं तो इस अन्तराय की भागिनी तुम्हें वनना पड़ेगा । 

सेठानी चुनीवाई--आप मुम्हे श्रतिकमण करा दूंगी ? तथा 
सिखा भी देंगी, तव मैं दीक्षा लेने को तैयार हू । 

शुरुवर््या--तव देर करना उचित नहीं, पति-पत्नी की 
दीक्षा साथ ही होनी चाहिये । 

दूसरे दिन श्री छोगमलजी दशनाथ आये तब शुरुचर्य्या ने 
गत दिवस का वार्चालाप उन्हें सुनाया । श्री छोगमलजी को तो 
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यह पहले ही ज्ञात हो चुका था, क्योंकि रात्रि में धर्मपत्नी ने 
सव कुछ कह दिया था, और दोनों ने दीक्षा लेने का निश्चय कर 
लिया था । 


श्री छोगमलजी ने कहा--में सव सुन चुका हू । आपके 
असीम अलुग्रह से मेरी आत्म-कल्याण साधन की भावना फत्नी- 
भूत होगी । अब अच्छे मुहूत्त में शीघ्र ही दीक्षा-कार्य सम्पन्न 
होगा । 


तदनुसार इस ओढ़ दस्पत्ति की भागवती दीक्षा बि० सं० 
१६४३ के बेशाख शुक्ला १० गुरुवार को स्थिर लग्न में रानीसर 
'तालाब की पाल पर वनी हुई दादावाड़ी में बढ़े समारोहपूर्यक 
तत्कालीन गणाधीश श्रीमद्‌ू भगवानसागरजी महाराज साहव के 
करकसलों द्वारा सम्पन्न हुई। श्री छोगमलजी पूज्य स्थानसागरजी 
महाराज साहव के शिष्य घोषित किये गये और “श्री छगनसागर 
जी!” नाम दिया गया तथा सौभाग्यवती चुन्नीवाई श्रीमती 


ख्गारश्रीजी की शिष्या वनाई गई एवं चांदश्रीजीः नाम रखा 
गया। 


दूसरे ही दिन फल्लोधी निवासी श्री चांदमलजी गुलेछा के 
स्व० पुत्र श्री कुन्दनसलजी की धर्मपत्नी श्रीमती' वाधूयाई की 
पुनीत अन्नज्या हुई | उन्हें श्रीमती मग्नश्षीजी महाराज की शिप्या 


बनाया गया और शुणानुरूप 'विवेकश्रीजीः नाम स्थापन किया 
गया | 
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इन दीक्षाओं के परचानू आप अपनी शिष्याओं एवं गुर- 
भरगिनियों के साथ खीचन्द को अपनी चरणरज स पचिनत्र करदी 
हुई लोहाबट पधारी । 


श्रीमती केशरश्रीजी से वहां १६ उपवास की महान तपर्चर्या 
की ! चरितनायिका का विचार लोहाबट में ही चातुर्मास ऋरने 
का था, क्योंकि तत्रस्थ जनों की अत्यधिक आम्रहपूर्ण त्रिनती थी; 
परन्तु फलोधी से कितने ही अग्रगण्य श्रावक-श्राव्रिकाए वहां 
आ उपस्थित हुए और फलोधी दी पुनः पधारने का भारी आग्रह 
करने लगे | अतः नवदीज्षितों की बड़ी दीक्षा कराके आप फलोधी 
पधारी और वहीं बि० सं० १६४३ का चातुर्मास किया | 


इस चातुर्मास में आपने श्री रायपसंणीय सूत्र और भावना- 
धिकार मे श्री सम्वक्त्व कोमुदी व्याख्यान में बांचनी आरंभ 
की। आपकी व्याख्यान शैलों बैराग्य रसपूर्ण होने स नथा 
शास्त्रीय ज्ञान की गम्भोर जानकारी होने के कारण आपके 
व्याख्यान में अन्य सम्प्रदाय चाल भो कई महानुभाव व्याख्यान 
श्रवणार्थ आया करते थे। मध्यान्ह में त्वचर्चा के लिए भी 
श्रायकों का एवं अन्य दशनाथियों का जमघट लगा रहता था | 


श्रीमती शगारशत्रीजी महाराज ने इस चातर्सास भे १५ 
उपवास किये ओर शावक-क्षातिकाओं में भी अद्ठाइयां पंचरंगी 
आदि तपत्याएं हुई | दो आबकों ते आजीचन हृप्चर्यत्रत धारण 


किया । इस अकार घसध्यजा फहराते हुए, जन शासन की उन्नति 
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के साथ २ स्वपर कल्याण करती हुई' चातुर्मास पश्चात्‌ साथ्वीजी 
के साथ विहार किया | फलोधी से ५०० श्रावक-श्राविकाएं खीचन्द्‌ 
तक आप श्रीमती जी को पहुंचाने आये थे । आप पूज्य मुनिराज 
श्री छगनसागरजी महाराज साहब के दर्शनाथं नागौर पधारीं। 
वहां पर १७ दिन विराजीं | 


श्री सिद्धाचलादि तीथ्थों की थात्रा 


नागौर में आपने पहले भी चातुर्मास किये थे | तत्रस्थ जैन 
समाज के व्यक्ति आपके प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे, आप में कुछ 
ऐसा अपूर्व व्यक्तित्व था कि एक बार दर्शन करने वाला भी 
आप से प्रभावित हुए बिना न रहता था। यहाँ थोड़े दिन के 
निवास में ही आपने ऐसी प्रेरणा की कि १२ श्रावकों ने आपसे 
जब तक श्री शन्रुब्जय की यात्रा न हो घृत खाने का त्याग कर 
दिया। गुरुदेव श्री भगवानसागरजी छगनसागरजी महाराज 
साहब की भावना भी श्रो सिद्धाचलजी महातीथे की यात्रार्थ 
पधारने की थी | चरितनायिका ने भी उक्त तीर्थाधिराज को भेटने 
का विचार दृढ़ कर लिया | 


नागौर के कितने ही अग्रसर लोगों को चरितनायिका ने 
प्रेरणा को कि श्री फंलोधी पाश्वैनाथ की यात्राथ संघ भी श्री गुरु 
महाराज के साथ चलना चाहिये | तत्कण ही कई लोग तैयार 
हो गए और संघ श्री सिद्धाचलादि तीर्थां की यात्रा करने रवाना 
हो गया | क्रमशः चलते हुए फल्लोधी (मेरता रोड) तीर्थ पहुंचा | 
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आरम्भ कर दिया था, और गिरिराज पर शिकार भी खेलने 
लग गये थे, जिन्हें श्रीमान्‌ ऋद्धिसागरजी महाराज साहब ने 
अपने तपोवल और सत्प्रयत्न से बन्द करवाया तथा एजेंट गवर्नर 
जनरल से ११ नियम वनवाये | तव से इन दिव्य देव मन्दिरों 
की आशातना दूर हुई । । 

चरितनायिंका देवलबाड़े के दशेन करती हुई अचलगंद 
पहुंची, भगवान श्री आदिदेव के दश्न करके इस प्रकार 
स्तुति की:- 


श्री मदादिदेव स्तुतिः 


वृन्दारक वृन्दारक-वृन्दारकदारकल्पित रपि यथः। 

नाह्न ब्विते ररचीदसिषज्ञ॒ त॑ गृणाम्युपमम्‌ ॥0॥ 
कोपज्वंल्नन जलत्वं मां नयता त्ात ! जातु न जडत्वम्‌ | 

सार्थोषपि महपेभः रो त्यागी संयुग्धि हपेभरीः ॥शा 
कान्‍्तं सुगुण निशान्तं पान्त तेनुधारिणो<5ध्यवनि शान्तम्‌ । 

विहित झुबुद्धि निशान्तं तमिनं वन्दे सदनिशाध्न्तमू ॥शे 
क्षेमंकर नितान्‍्त॑ प्रियड्डलुर सन्धराम्यधिरवान्तम्‌ । 

भसद्रकरं ज्ुणां तें तीथेदुर माद्यमतिशान्तम्‌ ॥१॥ 
सन्तोरेय संसारात्‌ संसारंय सोहमांशु महसारूरात्‌। 

सम्मारय हृदि दयन॑ सब्म्चाय्य सूदयनम्‌ ॥५॥ 
व्वयि सति विजात मात्रे, पुरा$ सवन्धर्मवोधिनोमतयः: | 

जातेहि. जातवेद्सि शीत॑ कि नाम वर्तेत ॥# 
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५] ७ ७३० कप ० 
भावाथ:--देवताओं सें मुख्य देवों के समूह के पास जाने 

चालो अप्सराओं द्वारा की गई अद्जवेष्टाओं से जो भगवान्‌ परा- 

भव को प्राप्त नहीं हुए, उन ऋषभ प्रभु की में स्तुति करती हूं ॥!॥ 


हे पूज्य | क्राधरूप अग्नि को शान्त करने में जत्रूप, 
अर्थ सहित किन्तु घन को त्याग करने वाले प्रभो | मुके: जड़त्व 
प्राप्त न कराइये और हर्पा से संयुक्त कीजिये, अर्थात्‌ हृपित 
करिये ॥श! 


मनोहर एवं अच्छे गुणों के घामरूप तथा प्रथ्वी में पभारि- 
समूह के रक्षक, शान्त और कुबुद्धिरूप रात्रि का नाश करने वाले, 
सूर्य स्वरूप सत्य व नित्य निश्चय वाले ऋषभदेव महाप्रभुु को में 
नमस्कार करती हू । ॥श॥ हि 


निरन्तर आपत्ति आदि से रक्षा करते वाले, सब का प्रिय 
करने वाले, आदि वीथेइुर श्री ऋषभदेव स्वामी को मे चित्त में 
धारण करती हू ॥0॥ 


हे देव ! मुझे; संसारसागर से तिराओ, शीघ्र हीं अपने 
तेज से मोह भय को दूर करो, हृदय में दया धारण करो और 
अश्युद्य को विस्तृत करो ॥५॥ 


हे प्रभो ! आपके जन्म लेने पर युगलिकजनों ने धर्म को 
जान लिया, क्योंकि अग्नि के उत्पन्न होने पर कया शीत रह 
सकता है अर्थात्‌ नहीं रह सकता | ॥क्ष। 
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इस प्रकार शुरुवर्या के मुख कमल से निःखत स्तुति मकरन्द 
को तत्र उपस्थित भक्त भ्रमर पान करके अलबन्त प्रमुद्ति हुए | 


' चरितनायिका ने स्वशिप्यावग के साथ वहॉँ कुछ दिन 
निवास किया | इस रमणीय स्थान से जाने की इच्छा ही नहीं 
होती थी । आप बार बार प्रभु द्शनाथ मन्दिर में पधार जातीं 
ओर घण्टों ध्यान में तललीन हो जाती थीं। आगे बढ़ना था, 
अतः वहाँ से बिहार कर दियां। 


मार्ग में श्री जीरावला पाश्वनाथ भगवान्‌ की यात्रा करते 
हुए भण्डार गांव पोथीवाड़ा आदि में एक-एक रात्रि का विश्राम 
किया | भरतगांव की ओर हमारा यह साध्वीसंघ चला जा रहा 
«४ | साथ में कोई गृहस्थ पुरुष या स्त्री नहीं थे। एक अदूयुँत 
दटना घंटी, जो इस अकार हैः-+ 








कं भरतंगांवं अभी काफी दूर था। चरितनायिका के तीन अर्न्य 
(६|ध्वियां--श्रीमती 5 गारश्रीजी, केशेरश्रीजी और विवेकश्रीजी 


शरीर, सुडोल हाथ-पांव, तीखी और बड़ी २ आंखे, दीघे 
नासिका, पतले और गुलावी अधरोष्ठ । साक्षात्‌ स्वर्गावतीर् 

४प्सरा सी लगती थीं | ये चरितनायिका के कुछ आगे २ चंली 
कक रदी थीं, युगसात्र भूमि पर आपकी दृष्टि लगी हुई थी । सामने 
$| एक॑ उंदटूभट वेंघघारी अश्वारोही युवा चला आरंदहा था। 
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इस रूपज्योति को देखकर बह चकित रह गया। घोड़े से उतर 
पढ़ा और इनके साथ चलते हुए श्रपनी कुत्सित भावना व्यक्त 
करता हुआ कहने लगा--तुम इस जवानी में मीराबाई क्यों वन 
गई' ? यह रूप तो किसी नरेश के अन्तःपुर की शोभा में वृद्धि 
करने योग्य है। सेर साथ चलो ! में तुम्हें सर आंखों पर रखू गा, 
कई दास-दासी तुन्दारी सेवा मे उपस्थित रहेंगे, इत्यादि कहता 
हुआ बह साथ-साथ चलने लगा | श्रीमती श्वगारश्रीजी महाराज 
इसकी उक्त बातों स घबरा उठीं और पीछे आने वाली चरित- 
तायिका आदि को आत्त नाद करते हुए आवाज लगाई। इसी 
चीच में उस दुष्ट अश्वारोही ने शऋगारश्री जी महाराज की घोड़े 
पर दैँठा लेने का प्रयत्त किया। चरितनायिका आदि साध्वी 
मण्डल यह संकट देख कर जोर जोर से--खबरदार ! अभी तो 
कामान्ध है, हाथ लगाया तो अच्छा न होगा, सती साध्वियों पर 
हाथ ढालने की हिम्मत न कर, इस प्रक्रार कहता हुआ शीघ्रता 
से पांच उठा कर वहां आ पहुँचा । चरितनायिका ले उस समय 
साज्ञात्‌ भवानी हुर्गा का रूप धारण कर लिया और < गारश्रीज्ी 
महाराज को सबके वीच में करके श्री दादा गुरुदेव जिन कुशल 
सूरिजी की दुह्ाई देने लगीं। फिर भी वह दुष्ट चहां से नहीं 
हटा और कई प्रकार की कुचेप्टाएं करते हुए अपनी नीचता का 
प्रदर्शन करने लगा। चरितनायिका की आकृति उस समय भयंकर 
हे उठी । वे उस नीच को तजजेनी अंगुली से धमकाते हुए बोलीं- 
अरे नीच | दुष्ट | निलेजन ! तू अपनी दुष्टवा छोड़ दे, अन्यथा 


कि 
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इसका परिणाम अत्यन्त भयंकर होगा । चरितनायिकरा का इतना 
क्रहना था कि वह व्यक्ति अन्धा हो गया | इन सतियों का अदू- ' 
भुत प्रभाव देखकर वह घबरा गया । अपनी दुर्भावना का प्रत्यक्ष 
फल मिल जाने से उसकी दुर्मति जाती रही | इन महासतियों के 
सामने सिर झुका, कर-वद्ध हो क्षमा याचना करने लगा और 
दुश्चेष्ठाओं के लिए हार्दिक पश्चाताप करते हुए भविष्य में सती 
साध्वियों पर कुद्ृष्टि न डालने की ग्रतिज्ञा कर ली । उसके क्षमा 
मांगने और पश्चाताप कर लेने पर चरितनायिका भी प्रसन्न हो 
गई । उसे पुनः पूर्ववत्‌ दिखाई देने लग गया। उसे जैन धर्म का 
स्वरूप सममाया, साधु-साध्वियों की चर्या भी बतलाई । अब वो 
चह व्यक्ति बड़ा ही प्रभावित हुआ और अगले गांव तक साथ- 
साथ पैदल चल कर सार्ग दर्शन कराने लगा। गांव तक पहुंचा 
कर नमस्कार करके अपने घोड़े पर सवार हो चला गया । 


पाठकगण ! देखा आपने ! सतीत्व और चमत्कार ! कैसा 
अदूभुत हे ! इस सतीत्व और त्याग तपस्या के बल पर ही आज 
भी जैन समाज की अल्पवयस्का साध्वियाँ दुर्गमघाटियों, बीहड़- 
'बनों तथा कोलाहल पूर्ण आधुनिक नगरों में निभय विचरती हुई 
जन-जन को पवित्र धरम की प्र रणा प्रदान करती हैं। 


हमारा यह साध्वीमण्डल भी अविच्छिन्न प्रयाण करता हुआ 
क्रमशः महापुनीत तीर्थाधिराज श्री सिद्धिगिरे की उपत्मका 
सें बसे हुए पालीताना शहर में पहुंचा | 
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पविन्र तीथराज सिद्धाचलजी के दशेन करके आपका 
रोम-रोम उल्लसित हो गया | जिसके अणु-अणु मे अनन्त साथक 
ओर घिद्ध महायुरुणों के इदात विचार, विशर वाणी तथा पत्रिन्र 
शारीरिक परमाणु भरे पड़े हों, उस पुनीत वायु सण्डल्ल का प्रभाव 
अवश्य ही अनिर्वेचनीय आत्मोत्कपकारक होता है, इस सें सन्देह 
नहीं । पाचन विचार वाले योगीश्वरों का सानिध्य भी तो सानव 
के द्वी नहीं, पशुओं के जीवन में सी अद्भुत परिवर्तंत कर देने 
बाला है, ऐसा आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। जैन 
शास्त्र तथा बेदादि श्र तियां तो आदि काल से यह उद्घोष करती 
ही आ रही हैं । 

हमारी चरितनायिकाजी ने गिरिराज की पवित्र भूमि पर पॉव 
रखते ही अपने जीवन को कृताथ माना, ऊपर चढ़ कर देव- 
विमान सहश मन्दिरों में विराजमान भगवद्‌ विम्बों के दर्शन 
कर के प्रश्चु की स्तुति को । 

उधर से गणाधीश महोदय भी अपने शिष्य परिवार सहित 
यआत्राथ पधारे हुए थे। वे आस-पास के तीर्थों की 
यात्रा करते हुए पुनः सारवाड़ की ओर पधार गये। गुरुवर्थ्या 
महोदया ने वि. सं. १६४४ का चातुर्सास यहीं किया । इससे पहले 
ही आपके उपदेशों से चैराग्य भाव जागृत हो जाने से नागोर 
निवासी श्री सुजानमलजी रेखाबत ने गशाधीशजी के पास दीक्षा 
लेने की प्रतिज्ञा ले रखी थी । उनकी दीक्षा वेशाख शुकत्ञा ८ को 
शुभ मुहूर्त में सिरोही में हो चुकी थी । 
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यहां पर आपने अटद्ठाई तप, श्रीमती शव गारश्री जी महाराज ने 
दस उपवास, श्रीमती केशरश्रीजी महाराज ने मासक्षमण तप 
करके अपने जीवन को और भी पवित्र बनाया। यहां भी आपका 
धर्मोपदेश होने लगा जिसे सुनकर वहां की जनता आश्चर्यान्बित 
हो जाती थी, क्योंकि वहां के निवासियों ने अभी तक किसी 
साध्वीजी को इस प्रकार पुरुषों की सभा में व्याख्यान देते नहीं 
देखा था । 

कार्तिक पूर्णिमा की यात्रा आनन्दपूर्वेक करके कुछ दिन ठहर 
कर और भी यात्रा की | मौनैकादशी के पश्चात्‌ आपने सोराष्ट्र 
के मुकुटमणि श्री गिरनार तीथे की यात्रा्थ विहार कर दिया । 


सार्गस्थ और मागे के समीपस्थ तीर्थ-महुचा, दाठा, ऊना, 
अजारा, दींव प्रभास पाटन, वेरावल आदि की यात्रा करते हुए 
पौषकृष्णु १० के शुभ दिन श्रीं गिरनार तीर्थ के तिलक आबाल 
ब्ह्मचारी श्री नेमिनाथ भगवान के दर्शन करके अत्यन्त आनंदित 
हुईं | कई दिन वहां ठहर कर बिहार करते हुए अहमदाबाद 
पहुँचे | पूज्यवर्या श्रीमती लक्ष्मीश्षीजी महाराज साहिचा वहीं 
विराजती थीं, उनकी सेवामें उपस्थित हुए। वे भी आप ही की 
अंतीज्षा में वहों ठहरी हुई थीं । 

प्रसिद्ध जैनाचाये न्‍्यायाम्भोनिधि श्रीमद्‌ विजयानन्द सूरि 
(आत्मारामजी) महाराज भी उन दिनों अहमदाबाद में विराज- 
मान थे | हसारा यह पूज्य साध्वीवर्ग भी उनके दर्शन किये विंना 
कैसे रह सकता था ! अतः दरशशेनाथे गया | श्रीमान्‌ विजयानन्द 


५३४) पुण्य जीवन व्याति 


> जन. जननन>मनर उमरजनम-म न 





सूरि ने फरमाया-ये पुण्यक्षीजी तो हसारी बासभुजा सहृश हैं । 
इनका क्या कहना! “साधुओं से भी इनका व्याख्यान विशिष्ट 
है? एसा हम कई बार सुन चुके हैँ । आज आप लोगों से मिल 
कर मुफे घ्रडी प्रमन्नता हुई । सचमुच ही आप शासन की खूब 
सेवा कर रही है 7" 

आपके साथ शास्त्रीय विपयों पर भी खूब चर्चा हुई | श्रीमती 
चरितनायिका की दीत्र तर्कंबुद्धि देख कर वे अत्यन्त आनन्दित 
हुए थे 

यह साध्वीमण्डल- श्रीमती लद्धसीश्रीजी म०, सिंहश्रीजी स०, 
पुण्यश्नीजी म० आदि अहमदाबाद से विहार करके बरीसनगर, 
चड़नगर आदि में धर्मास्ृत को वर्षा करते हुए पालनपुर पहुंचा | 
चेहोँ के श्रावक्चग ने इस मण्डल को पालनपुर में चातुर्मास करने 
का अत्यधिक आग्रह किया | श्रीमती लक्ष्मीश्रीजी महाराज साहब 
ने अपनी असमथता वतलाते हुए चरितनायिकादि पांच साध्वियों 
को वहाँ रख कर मारवाड़ की ओर प्रयाण कर दिया । 

चरितनायिका के व्याख्यानों की पालनपुर मे भी घूम सी 
मच गईं, भारी संख्या में श्रेताजन आने लगे। आपके प्रभाव- 
शाल्री उपदेश से चहोँ की जनता में धर्मसावना की अत्यन्त वृद्धि 
हुई और जिलेन्द्रपूजा, तपस्या, प्रभावना आदि हारा अच्छा 
शासनोद्योत हुआ । 

/ एक श्राविका - गुलाबीवाई की उत्कृष्ट त्याग भावना देखकर 

भार्गशीर्ष ऋष्ण पदम्वसी को भागवती दीक्षा प्रदान की | इस प्रकार 
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१६४४ विक्रमीय का चातुर्मास पूर्ण करके आपने वहों से विहार 
कर दिया | ग्राम-आस नगर-नगर धर्मापदेश देती हुई आप अन्य 
पांच साध्वियों सहित फाल्गुन शुक्ला ह्वितीया को नागौर 
पहुंच गई । 

वहाँ श्रीमान्‌ छगनसागर जी महाराज साहव विराजमान थे | 
उनके दर्शेन करके अत्यन्त हृद्षित हुई । | 

एक बार चरितनायिका आदि साध्वीवर्ग पूध्य तपस्वीवर 
श्रीमान्‌ छणनसागरजी महाराज साहब को वन्दना करने उपस्थित 
हुआ | उस समय तपस्वीवर्य स्वपठित सारस्वत व्याकरण की 
पुनरावृत्ति कर रहे थे। 


साध्वी श्रेष्ठा श्रीमती पुस्यश्रीजी महाराज साहिबा ने प्रार्थना 
“गुरुदेव ! क्या साध्वियों व्याकरण नहीं पढ़ सकतीं ? हमें भी 
पढ़ाइये! । 
तपरवीवर-'क्यों नहीं । अवश्य पढ़ सकती हैं | मेरा रवरय॑ 
का विचार तुम्हें इस सम्बन्ध में कहने का था, आज तुमने ही 
कह दिया | अच्छा ! आज से हम तुम्हें व्याकरण पढ़ायेंगे !? 
ऐसा कह कर आप उसी दिन से मध्यान्ह में दो घण्टे 
सारस्वत के सूत्र ( शब्द साधना सहित ) श्रीमती पुण्यश्रीजी 
महाराज साहब को पढ़ाने लगे। तीच्ष्णबुद्धिधारिणी चरित- 
नाणिका ने केवल तीन महीने में ही व्याकरण पढ़ लिया और 
संस्क्रत के चरित्र तथा सूत्रों की टीकाएं अनायास ही समझ में 
आने लग गये | इस से पूर्व आप हिन्दी गुजराती अथ के ही 
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शास्त्रांदि पढ़कर व्याग्यान दिया करती थीं। इसके पश्चात्‌ 
आपका व्याख्यान टीकाओंयुफ्त शास्त्रादि पर होने लगा था| 


फलोधी के श्रावकगण पूज्य तपरवीजी आदि को चातुर्मास 
की बिनती करने आ गए | उनके अत्यन्त आग्रहवश तपस्वीचर 
तो साधुबग के साथ फल्लोधी विहार कर गये। चरितनायिका 
की अभिलापा भी फलोथी पधारते की थी पर नागौर वालों ने 
बहीं चातुर्मास करने की हादिक भ्राथेता की । अतः आपने तीन 
साध्वियों को पठनार्थ फल्लोधी सेज दिया। और आप दो साध्वियों 
श्रीमती श्र गारश्रीजी सिरदारश्रीजी के साथ नागौर ही विराजीं ) 


भावी य्रवार्तिनी की दीक्षा 
जेय कंते पिए भोए लडद्धं वि पिदठी कुब्बइ। 
साहीणे चयह भोण से हु चाइ त्ति बुच्चइ | 
(द्शवेकालिक) 
भावाथः--जों व्यक्ति अपने को प्राप्त इष्ट प्रिय भोगों की 
ओर पीठ कर देता है और स्वाधीन भोगों का त्याग कर देता है 
बही बास्तविक त्यागी कहलाता है। (बी सच्चा साधु है) 

' पुण्यशाल्िनी पुण्यश्रीजी महाराज साहिबा का चातुर्मास 
नागौर में है, ऐसा पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है | वहां 
आपके व्याख्यान बड़े प्रभावशाली ढंग से होते थे। व्याख्यान में 
वैराग्योत्पादक कथाओं को ऐसी अदूभुत शैली से सुनाया जाता 
था कि श्रोताजनों के हृदयपट पर संसार की असारता, भोगों का 
भयंकर परिणास, कुटुन्बीजनों की स्वार्थान्धता, शरीर की 
नश्वरतां आदि का एक चित्र सा अज्लित हो जाता था । जनता पर 
आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व का सीधा असर पड़ता था। थोड़े 
ही दिनों में आपके व्याख्यानों का प्रभाव एक भाग्यशालिनी 
नवयुवती पर ऐसा पड़ा कि उन्हें बैराग्य का रंग लग गया | 


ये नवयुवती थीं सोभाग्यव॒ती सुन्दरवाई | 


सुन्दरवाई का जन्म अ्सिद्ध ऐतिहासिक नगर--अहमदनगर 
में ओसवाल कुलभूषण श्रेष्ठिवर्य श्रीमान्‌ योगीदासजी बोहरा 
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की सुशीला धर्मपत्नी श्रीमती दुगदेवी की रत्नकूक्ती से विक्रम 
संवत्‌ १६२७ की जेष्ठ कृष्ण द्ादशी के दिन शुभ लग्न में हुआ 
था । श्री योगीदासजी मरुधर के पीपाड़ शहर के निवासी थे और 
व्यापार-व्यवसायाथ अहमदनगर में रहते थे। सुन्द्रवाई एक 
मास की थी, तभी पिताजी का देहान्त हो गया था। जब सुन्द्र 
वाई की अवस्था ग्यारह वर्ष की हुई तो माताजी आपको लेकर 
पीपाड़ आ गई' । यहीं प्रथम वार उन्हें साधु-साध्वियों के दशन 
हुए और बैराग्यरससिक्त देशनाएं श्रवण करने का सुअचसर 
मिला | आपकी हृदयभूमि में बैराग्य का बीज वपन हो गया किन्तु 
अभी कुछ समय के लिए भोग के उदय मे आने वाला था अतः 
आपको मृहस्थाश्रस में प्रवेश करना पड़ा और त्याग की भावना 
सन में ही रह गई । ४४ रा 


आपका वियाह वि० सं० १६३८ के साथ सास की शुक्ला 
तृतीया के दिन नागौर निवासी सेठ केशरीमलजी भंडारी के 
सुपुत्र श्री प्रतापचन्दजी के साथ कर दिया'गया। आपके काका 
इन्द्रभाणजी ने ही सब कार्य किये । 


आप चुद्धिशालिनी, तेजस्विनी और साथ ही बिनयवती भी 
थीं। सारा छुदुम्च आपकी विवेकशीलता और विनय ,से 
प्रभावित था । ! 

गुरुवर्या पुण्यश्रीजी स० सा० के वैराग्यमय व्यास्यान श्रवण 
करने से आपकी प्रसुप्त वेराग्य भावना जाग्रत हो गई। बीज तो 
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वपन हो ही चुका था, वेराग्ये वारि के सिल्चन से प्रस्फुटित 
पल्‍लवित हो गयां | 


एक दिन एकान्त में आपने अपनी मनोभावना गुरुवर्या के 
' सम्मुख निवेदन की । गुरुवर्या महोद्या ने कहा--संयम का पथ 
बड़ा कठिन है । इस पर चलना तलवार की धार पर चलने से भी 
दुष्कर है । दूसरे तुम्हें आज्ञा मिलनी भी कठिन है; क्योंकि 
कुमारियों और विधवाओं को भी उनके सम्बन्धी वड़ी कठिनता 
से आज्ञा देते हैं | फिर तुम तो सौभाग्यवती हो | तुम आज्ञा ले 
आओ, तब दीक्षा हो सकेगी | सुन्दरवाई ने कह्य-अच्छी वात 
है, अब आज्ञा लेकर ही आपके दशेन करूगी। इतना कह कर 


बे घर चली गई । 


अब उन्होंने सव से पहले अपने पंतिदेव जो विदेश में 
व्यापाराथ गये थे, उन्हें पत्र देंकर श्रावण में ही.घुला लिया और 
अपना दृढ़ विचार उनके सम्मुख रखा | वे अपनी प्रिय पत्नी की 
संयमधारण की इच्छा जानकर एक वार तो अंबाक्‌ हो गये । 
फिर कई प्रकार से समझाया बुमाया, प्रतिवन्‍्ध भी लगाये; साम, 
दाम, दंड, भेदं सभी प्रकार के प्रयत्न किये गये; परे व्यर्थ सिद्ध 
हुए । अन्ततोगत्वा एक शते पर आज्ञा देने की वात निश्चित हुई । 
वह शर्ते यह कि पति का दूसरा सम्बन्ध सुन्दरवाई स्वयं ही किसी 
के साथ स्थिर कर दे अर्थात्‌ वाग्दानं-सगाई करा दे तो दीक्षा की 
आज्ञा दे दगे। 
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ऐसा ही दुआ भी | सुन्दरवाई ने स्वयं ही एक सुयोग्य कन्या 
त्रोज ली और अपने पतिदेव श्री प्रतापमलजी का सम्बन्ध पक्का 
करके वाग्दान विधि सम्पन्न करा दी । आभूपणादि अपने हाथो 
से ही भावी सपत्नी को पहना दिये | अपने वचन पर हृढ़ रह कर 
श्री प्रतापमलजी ले अब उन्हें दीक्षित हो जाने की आज्ञा सहर्ष 
प्रदान कर दी | 

आज्ञा प्राप्त करके वे गुरुतर्य्या के चरणों में उपस्थित हो 
गई' । उनका यह अद्भुत साहस देखकर सभी साध्यीव्ग चकित 
रह गया। 

गुरुबर्ग्या महोंदया ने पूछा--छुन्दरवाई | क्या तुम सचमुच 
ही आजा ले आई हो ? मैंने तो समझ था, तुम केबल उपहास 
करे रही हो | 


सुन्दरवाई ने नम्नतापू्वेक कहा--भगवति ! भला आपसे 
डपहास कंसां ? मेरी भावना तो बचपन से ही थी, परन्तु भोगा- 
वलि कमेवश मुझे विवाह वन्धेन में वंधना पड़ा । अब आप कृपा 
कर शुभ मुहूर्त में दीक्षा अदान करके भुमे अपने चरणों का 
आश्रय प्रदान कर | 

चरितनायिका यह जान कर अत्यन्त प्रसन्न हुईं | 


4 


अब सुन्दरवाई गुरुबर्या के यहां अधिक समय ठहरने लगीं | 
ओर साधु जीवन के योग्य आवश्यक क्रियायें याद करने और 
तत्तचर्चा करने में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने 


की ्््प्पपएप्प/५त7प[7पपियतयखखपयख/थ 
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लगा । उनकी प्रखर बुद्धि, विनयशीलता और तेजस्विता आदि 
सदुगुणों ने चरितनायिका को अत्यधिक आऋृष्ट कर लिया | 

गणाधीश्वर श्रीमद्‌ भगवानसागरजी महाराज साहव आदि 
भी चातुर्मास बाद फल्ोधी से नागौर पधार गये । इन्हें भी यह 
शुभ भंवाद्‌ निवेदन किया | 


विरागिनी सुन्द्रबाई का यह अद्भुत साहस सुन कर वे भी 
दंग रह गये । 

विक्रम संवत्त १६४६ के मार्गशीर्ष मास की शुक्ल ४ के दिंन. 
शुभ मुहूर्त में अखण्ड सौभाग्यवती विरागिनी सुन्दरबाई. की, 
दीक्षा बड़े समारोहपूर्वंक हो गई। आप श्रीमती केशरश्रोजी 
महाराज साहिबा की शिष्या बनाई गई और आपका शुभ ताम' 
श्रीमती 'सुबर्णश्रीजी” रक्खा गया | नामानुरूप ही आपका शरीर 
का वें और सुवर्ण (अच्छा अक्षर ज्ञान) भी था| 


वहाँ से विहार करके हमारा यह साध्वी मण्डल चूटेसर 
श्राम पहुँचा | पृज्यवर्थ्या श्रीमती लक्ष्मीशओजी महाराज साहिबा 
वहां विराजमान थीं। उनके दश्शेन करके आनन्दित हुआ | 
नवदीक्षिता सुबर्णश्रीजी महाराज साहिबा की विनयशीलता 
ओर तीत्र चुद्धि देखकर उन्होंने बढ़ा हर्ष प्रकट किया | कुछ दिन 
उन की सेवा में रह कर वहाँ से कुचेरा पधार गई और शेष काल 
में २ मास करीब वहाँ रह कर जनता को धर्मापदेश द्वारा पुनः 


जागृति अदान की | पाठक पढ़ चुके हैं. कि कुचेरा में वे इससे 
इससराबतपक | 
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पूर्व अपनी शिष्या सण्डली सहित पधारी थीं और जिनसन्दिर की 
आशातना दूर करवा कर धर्म का चीज वपन कर गई थीं। उसे 
सींचना अत्यन्त अचश्यक था। कुचेरा बालों ने अपने यहाँ 
चातुर्मास कराने की आम्रहपूर्ण विनती की ! परन्तु नवदीक्षिता की 
बड़ी दीक्षा करानी थी अतः आप नागौर पधार गई' और विक्रम 
सं० १६४७ की बैशाख शुक्ल ११ को बड़े उत्सवपूर्वक सुबर्णश्रीजीः 
महाराज की वड़ी दीक्षा सम्पन्न हुई, बड़ी दीक्षा के बाद 
बीकानेर वालों की आग्रहपूर्ण बिनती मानकर आपने वि. सं० 
१६४७ का चातुर्मास वीकानेर किया ! 


वीकानेर में संस्कृत अध्ययन 


वीकानेर में पूज्यपाद गशाधीश्वर भगवान्सागरजों महाराज 
साहव तथा तपस्वीचर छगनसागरजी महाराज साहब आदि भी 
विराजमान थे | 

चरितनायिक्रा का सस्क्ृत का अध्ययन अभी अपूर्यो था, उसे 
पूरा करना भी आवश्यक था, एवं नवदीक्षिता आर्या छुबर्णेश्रीजीः 
स० को भी संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कराना आवश्यक था, 
अतः आपने भी वीकानेर साथ ही चातुर्मास करने का निर्णय 
क्र लिया । वीकानेर संघ का आग्रह तो पूरा था ही । अतः आप 
चहीं रह गई ।, 

तपरवीवर छगनसागरजी महाराज साहब की इच्छा साध्वियों 
की संस्क्रत भाषा पढ़ा कर बिहुपी बनाने की थी ही, अतः चरित- 
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कली-ल्‍क न्‍ती। 


नायिका आदि साध्वीबर्ग प्रातःक्रिया से निवृत्त हो पूज्य गणिवर्य 
महोदय के उपाश्रय में उपस्थित हो जाता, वन्द्रन विधि के बाद 
मूलपाठ लियां जाता और कण्ठस्थ किया हुआ सुनाया जाता। 
व्याख्यान के समय में प्रवचन श्रवण करके साध्वी मण्डल भी 
गोचरी आदि कार्यो के लिए चल्ला जाता। भध्यान्ह में पुनः 
सारस्वत व्याकरण की पढ़ाई आरम्भ हो जाती। पूज्य छगन- 
सागरजी महाराज साहव लगन पूर्वक शब्दसिद्धि कराते एवं थोड़ी 
देर आगम भअन्‍न्थों का पठन-पाठन भी साथ ही करा देते थे | 

बीकानेर में श्वेताम्बर जैनों के करीव २००० घर हैं| यहां 
के लोग स्वभावतः ही धर्मात्मा सरल स्वभावी और देवगुरु धर्म 
के प्रति अनन्य आस्था रखने वाले हैं । वे जितने व्यापार-व्यवहार 
में कुशल्न हैं, उतने ही धामिक क्रियाओं में भी । धामिक कार्यों 
में भी अग्रसर रहते हैं । अपने न्‍्यायोपाजित धन का सदुपयोग 
करने में भी वे आनाकानी नहीं करते। साधु-साध्वियों के 
व्याख्यान छुनने में भी उनकी सर्वचेदा अत्यधिक अभिरुचि 
रहती है । * 

गणाधीशजी तथा चरितनायिका आदि के विराजने से संघ 
में उल्लासमय वातावरण व्याप्त था। चरितनायिका का आकर्षक 
व्यक्तित्व श्रद्धालुजनों को वरबस अपनी ओर दाींच लेता था'। 
आपके दशेनाथें जनता रूपी समुद्र उमड़ता ही रहता था और' 
आप भी अपने मधुर वार्तालाप, तत्वचर्चा और सत्शिज्ञा द्वारा 
उनके हृदय में अपूर्वे स्थान निर्माण करती जा रही थीं | 
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बीकानेर द्वितरिध तपोभूमि भी हे। भीष्म ऋतु में सूर्य के 
प्रचण्ड ताप से तप्त वालुका भूमि पर साढ़े नौ बजे वाद पांव 
रखने से छाले हो जाते हैं। ऐसे समय सें नंगे पांचों, चलना 
कितना कप्ठप्रद है, यह भुक्तमोंगी ही अनुभव कर सकते हूँ) 
गर्मी इतनी अधिक होती है कि प्रस्वेद से कपड़े तरवतर हो जाते 
हैं। गर्म लूए (गर्स वायु) शरीर को झुलंसा देती,हँ। स्त्रियां 
दिन में चार-चार बार साइड लगाती हैँ, फिर भी घरों में घूल ही 
धूल दृष्टिगोचर होती है. । ऐसी आंधियाँ चलती रहती हैं । भस्वेद 
के साथ मिलकर धूल शरीर और वस्त्रों पंर चिंपक जाती है। 
स्तान और वस्त्र प्रज्ञालन न करने वाले सांधु-साध्वीवग को 
कितना उष्ण परिषह सहन करना पड़ता है, इंसका अनुभव 
सहन करने वाले ही कर सकते हैं: 


उस युग में साधु सांध्वीगण वस्त्रों को साबुन या सोडे से 
नहीं घोते थे ! अत्यन्त मल्षीन हो जाने पर महीने में केवल एक 
बार-खाली पाली में थो लेते थे या-धूप में सुखा कर ' मसल लेते 
श्रे-। सोडे या साधुन का व्यवहार तो-विंलकुल होता ही न था। 
चिकनाहट लग जाने पर|भी राख या* सज्जी के' पानी ' से सांफ 
कर लिया जाता;था। : 


र 


हसारी चरितनायिका आदि का .अधिकंतर विचरण. राजस्थान 
न शुष्क प्रदेशों में ही होता था| ग्रीष्म ऋतु जेसी ही कष्टप्रद 
यहां की वर्षा ऋतु और शीत॑ ऋतु है । वर्षा, अत्यल्प होती है. 


पुण्य जीवन ज्योति १४६ ] 





नहीं जेसी | शीत काल में शीत भी अत्यधिक रहता है। प्रातःकाल 
के समय रेत इतनी ठंडी हो जाती है कि पाँव रखने पर वृश्चिक- 
दंश की सी पीड़ा का अनुभव होता है। 


संसक्षत अध्ययन के अतिरिक्त समय में स्त्रियों तथा 
बालिकाओं को सामायिक प्रतिक्रण आदि आवश्यक क्रियाओं 
एवं जीव विचार नवतत्व आदि प्रकरणों का अध्ययन कराया 
जाता था । 


सध्यान्ह में एक घण्टे चौपाई वाँचन होता था | चरितनायिका की 
व्याख्यानशैली के विषय में पहले पर्याप्त अऋकाश डाला जा चुका है। 
मधुरवाणी, सममाने की कला तथा व्यवहार कुशलता का अदूभुत 
संमिश्रण जनता को आकर्षित करने का अव्यथ उपाय है और 
साथ में वक्ता का जीवन त्याग तपोमय हो तब तो कहना ही क्या ९ 
जन-मन मन्त्र मुग्ध सा खिंचा चल्ला आता हे | 


इस चातुर्मास में भी श्रीमती श्ंगारश्रीजी म० सा० ने 
चतुदंश पूर्वां की आराधनास्वरूप चौदृ॒ह उपवास, तथा श्रीमती 
केशरश्रीजी महाराज साहब ने नव उपवास, श्रीमती चन्द्रश्नीजी 
सा० सा० एवं सुवरणोश्री मा० सा० ने सत्रह प्रकार के संयम कों 
विशुद्धि के लिए सत्रह-सन्नह उपवास की महान्‌ वफ्स्यायें की। 
श्रावक श्राविकाओं में सी पंचरंगी आदि कई प्रकार की तपस्याएं 
हुई । इस प्रकार वि० सं० १६४७ का चातुर्मास वीकानेर में 
सानन्द्‌ व्यतीत हुआ | 
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कातिकी पृणिमा को विहार करके वीकानेर से ५ कोस पर 
न्ञाल' नामक स्थान में युगप्रधान दादा श्री जिनदत्तसूरिजी 
महाराज एश्व जिन कुशलसूरिजी महाराज का दादावाड़ी नामक 
मनोहर स्थान है “जहां उक्त दोनों दादा साहव के चरण विराज- 
मान हैं” वहद्दां पधारे और गुरु चरणपादुकाओं के दुशंन करके 
अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हुए | 


वहां से विहार करके प्रासानुप्राम विचरते हुए धर्मापदेश द्वारा 
भव्यजनों को धर्म से दृढ़ करते हुए जन्मभूमि गिरासर में पदापण 
किया और वहां के निवासियों के अत्यन्त आग्रह से १५ दिन वहां 
स्थिति की। वेराग्य रसचाहिनी धर्मदेशना से ततन्नस्थ लनों को 
आनन्दित करते हुए लघ॒ुश्राता चुत्नीलालजी के भावों को दृढ़ 
किया। उधर फलोधी पहुंचने की शीभ्रता के कारण आप जन्‍्म- 
भूमि में अधिक नहीं ठहर सकीं और फ्लोधी की ओर विहार 
कर दिया | 


फलोधी से दो कोश इधर आप मल्हार गांव में विराजमान 
थीं | वहीं पर फल्तोधी के सेकड़ों श्रावक-क्राविका आपके दुशेनाथ 
आ उपस्थित हुए और आपके दर्शन करके अत्यन्त हषित होकर 
अपने आपको धन्य-कृतपुस्य मानने लगे | 


इससे पूर्च फलोधी से स्गावाई आदि कई श्विकायें वीकानेर 
द्शनाथथे आई थीं । उन्होंने फलोधी पधारने की आमहपूरों विनती 
की और कहा कि--“श्री मूलचन्दजी गुलेच्छा की लड़की ने भी 
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प्रार्थना की है कि सेरी भावना दीक्षा लेने की है| अतः चातुर्मास 
उतरते ही आप विहार करके फलोधी पधारे ।” 


इन समाचारों को सुनकर श्रीमती गुरुवर्य्या महोद्या समझी 
कि कोई होगी गुलेच्छा कुटुम्व में दीक्षा, लेने वाली ! कुमारी 
श्त्नवाई के विषय में तो उन्हें कल्पना, तक भी नहीं हुई थी 
क्योंकि रत्नवाई की माता सुगनबाई कुछ दिन पहले दशेन करने 
आई"थीं और उन्हों ने केवल उनके विवाह की ही बात की थी। 


आपके- उपस्थित. श्रावक श्राविकाओं से पूछा--हमने बीकानेर 
' में सुना.था कि एक लड़की.दीक्षा लेने 'वाली है वह कौनसी है. ९ 

इन्हीं, के साथ आई हुई एक बालिका ने पास आकर भक्ति- 
पूर्वक गुरुवर्य्या को नमस्कार.किया और विनम्रभाव से अब्जलि- 
बद्ध हो इस प्रकार प्रार्थना करने ,लगीः- 


है भगवति ! मेरी भावना दीक्षा लेने की है, 'मैं ही वह वेरागन 
हूं! कितने ही लोग वीच में बोल उठे---अरे ! तुम दीक्षा लोगी ? 
हम ने तो.आज तक किसी हमारी कन्या को दीक्षाः लेते नहीं ' 
देखा ९ 
उस वालिका ने कहा-में। तो अवश्य दीक्षा लूंगी, चन्दनवाला' 
कुमारी ही, थीं, उन्हों ने भी तो दीक्षा ्ी थी। चाहे प्राण 
दी क्‍यों न जाय । मेरी अतिज्ञा भंग नहीं हो सकती | यदि मुझे - 
कोई दीक्षा लेने से रोकेगा तो मैं अन-शन करके जब्जल में चली “ 
जाऊंगी और आख त्याग दूगी।. 
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इस लड़की का अइृमुत साहस देख कर सभी उपस्थित जन 
आश्वयचकित हो गये | 

यद्यपि रतन कुमारी को अभी यह ज्ञान न था कि अन-शन 
क्या है ? उस का स्वरूप क्या है ? उन्हों ने अन-शन का केवल 
नाम सुना था, हों इतना वे अवश्य जानती थीं कि अन्न जल . का 
त्याग कर देना पड़ता है| उन्हों ने सोचा ऐसा करते से मुझे 
अचश्य दीक्षा की आज्ञा मिल जायगी | ओर समय आते पर 
उन्हें आहार पान्ती का भी त्याग करना पड़ा इसी से उन्हें अभीष्र 
सिद्धि भी हुईं 

५ 


चरितनायिका ने दूसरे दिन धूमधाम से फल्लोधी में अवेश 


5 


किया | प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर केवल एक ही बात थी, - 


रतनवाई की दीक्षा केसे हो सकती हूं ? उस की सगाई हो चुकी 
है, अब तो सघुराल वाले आज्ञा दे तसी दीक्षा हो सकती (है। 
ओर वे देन को प्रस्तुत नहीं हँ। विवाह की तेयारियाँ हो 
चुकी हूं। - ८ 


बन आह. » 


पृआ्येश्वरी चरितनायिका ने ऐसा वातावरण देखा तो फलोधी 
लोहाबट पधार गई और बिरागिनी रतनकुमारी की 
संसारावस्था की काकी ओर अब श्रीसती . चिवेकश्रीजी सहाराज 
पास श्रीमती श्गारश्रीजी म० आदि को फल्तोधी रख दिया। 


पक 


करू + 
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सतीत्व का चमत्कार 
बालिका की अग्नि परीक्षा ओर दीक्षा 


चरितनायिका महोदया लोहाबट के उपाश्रय में सानन्द विराज- 
मान थीं। फल्लोधी के समाचार प्रायः प्रतिदिन मिल जाया करते 
थे | फलोधी से लोहावबट केवल आठ कोश ही है | ले,ग कार्यवश 
भी आते-जाते रहते हैं और इस समय तो गुरुवर्य्या महानुभाव 
वहाँ विराजमान हैं | उधर रतनकुमारी की दीक्षा के प्रकरण को 
लेकर फलोधी में भारी हल-चल मची हुईं है। विरागिनी वाला 
रतनकुमारी आज्ञा प्राप्त करने के प्रयत्न में संलग्न हैं. पर अभी 
प्रयत्न सफल होने के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हो रहे । चरित- 
नायिका को लोहाबट पधारे अभी सात दिन हुये हैं कि यह 
अदूभुत विरागिनी आ उपस्थित हुई और विनम्र शब्दों में इस 
प्रकार प्राथना की--पूज्यवर््या, आप कृपा करके फलोधी पधारिये, 
आपके वहा पधारे बिना मेरा छुटकारा होना कठिन है। आपके 
पुण्य प्रताप से मेरी भावना सफल हो सकेगी, ऐसा मेरा दृढ़ 
विश्वास है । 
श्रीमतीजी का हृदय करुणाद्र हो गया | उन्हों ने फलोधी 
चलने की स्वीकृति अ्रदान कर दी ओर रतन कुमारी को आश्वा- 
सन दिया कि--रतन ! तू चिन्ता न कर ! गुरुदेव के प्रतात्र से 
तेरी अमिलापा अवश्य शीघ्र ही पूरी होगी | सदा धर्म की जय 
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होती है, अधर्स की नहीं। तेरी भावना दृढ़ है तो कोई भी 
शक्ति तुमे रोकने में समर्थ नहीं हो सकती । 

इस तेजस्वी वाणी से रतनकुमारी को वड़ा साहस आ गया 
ओर उसे अभूतपूर्व अवलम्बन मिला | 

रतनकुमारी ने अपनी भावना व्यक्त की-'अवब तो आप 
श्रीमतीजी को लेकर ही में फलोधी जाऊगी। 

चरितनायिका ने कहा -- अच्छी वात है | साथ ही चलता 
थोड़े दिन पश्चात गुरुवर्ग्या ने फलोधी की ओर विहार किया, 
चिरागिनी रतनकुमारी साथ ही थीं। समय अनुकूल देख कर 
रतनकुमारी ने निवेदन किया-पूजेश्वरि ! मुझ वालिका पर अलुग्रह 
करके ऐसा कोई उपाय बतलाइये जिससे मेरे पितृपक्ष वाले और 
श्वसुर पक्ष वाले दोनों ही मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दे दें । 
शुरुवर्या ने कुछ सोचकर उत्तर दिया-अनशन करना चाहिये, 
यही अमोघ अस्त्र है। परन्तु पहले नम्नतापृ्वेक आज्ञा मांगना ही 
उचित है | यह तो अन्तिम उपाय है | 

सब लोग साननन्‍्द फलोधी पहुँच गये | विरागिनी रत्नकुमारी 
भी अपने घर चलीं गई । उसे केवल एक ही धुन थी, शीघ्ाति- 
शीघ्र दीक्षा लेना | इनके पिता श्री मूलचन्दजी का तो देहावसान 
हो चुका था। अब वागमलजी इनके काका थे, वे घर में बड़े 
ओर इन सव के अभिभावक थे | 

रत्नकुमारी ने विनयपूर्वोक उनसे दीक्षा लेने की अनुमति 
मांगी । खूब अनुनय विनय से अपना ध्येय उन्हें निवेदन किया। 
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पर वे भी एक ही हठी पुरुष थे, किसी भी प्रकार दीक्षा की आज्धा 
देने को प्रस्तुत" नहीं हुये।, अब रत्नकुमारी को अन्तिम उपाय 
सूझा । उन्होंने अनशन,आरम्भ कर दिया। इंसी के पर्यायान्तर 
भूख हड़ताल या सत्याग्रह हैं । 


सत्याग्रह की प्रवृति अंत्यन्त प्राचीन है। भगवान ऋषभदेव 
को दोनों पुन्रियों-त्राह्मी सुन्दरों ने सी अपने' आ्राता भरत 
चक्रवर्ती से दीज्ञा की अनुज्ञा न मिलने पर इसी अव्यर्थ उपाय 
का अवलम्बनं लिंयां और साठ हजार वर्ष पर्यन्त आयम्बिल तप 
कर के शरीर को सुखा डालां था | तव सम्राट भरत की चुद्धि 
ठिकाने आई और वहिनों को मुक्त किया ।'अर्थात्‌ ' दीक्षा धारण 


करेने की अनुमति दीं। कर 


आधुनिक काल में सत्याग्रह की अपरिमित शक्ति का दशेन 
हम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सें भल्ी-सांति कर चुके हैं. । 
गांधीजी ने राजनैतिक चेत्र में इस अस्त्र का प्रयोग. किया. और 
उन्हें सफलता मिली । 


आज तो सत्याग्रह करना राजनीति में आम बात हो गई है 
कोई भी अपनी वात मनवाने व मांगें पूरी करवाने को इस का 
प्रयोग कर बैठता है । किसी को सफलता 'मिलती 'है तो कोई भूठे 
आश्वासनों के चक्कर सें आकर छोड़ वैठता है । सरकारी तौर 
पर भी अनशन भंग करा देने के लिए नलियों द्वारा जबरन 


उदर -में दुग्ध आदि वस्तुए' पहुँचाई जाती हैं। कार्यसिद्धि के लिए 


जा * 
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इमका प्रयोग करना 'मू्खेताकी पराकाष्ठा है ॥ अपनी सांग 
न्‍्याय्य हो तभी इंसका प्रयोग[दो और वह भी सीमित ।ए «४ 

वारतव में तो यह आत्मशुद्धि का साधन है । 'भौतिक रवाशों 
की पू््ति के लिए अनशन्र-सझाग्रह या: भूख -हड़तुल करना 
मिथ्यात्व है। सम्यगृद्॒ष्टि तो केवल, कृर्म निर्जराथ या :झाध्यात्मिक 
उपलब्धियों के लिए ही इस साधन,की अपनाते हैं ।. .. , 

प्रश्न उठ सकता हे. कि यदि ऐसा.है. तो चरित॒नायिका ने 
रत्नकुमारी को _ यह उपाय क्‍यों. बताया ९ उत्तर स्पष्ट है“: 
रत्नकुमारी को भोतिक सु्लां की कोई अभिलाषा न थी | वह तो 
सर्वत्यागी बनने की इच्छुक थी। साधनामय जीवन व्यतीत करके 
रव पर का कल्णण करना ही,ड़सका ध्येय था | अतः पार्र्माथिक 
दृष्टि होने से इसका प्रयोग युक्तियुक्त दी था, दोषपूरों नहीं । 


किसी को यह भी शंका हो सकती है. कि वह रत्नकुमारी तो 
चौद॒ह, वर्ष की बालिका थी |, चरिततायिका ने उसे ,यह उपाय 
बंतला कर उसे वहकाने.का अय्न किया। किन्तु सोचेन्े की बात 
है कि रत्नकुमारी को दीक्षा ज्ञेने का किसी ने उपदेश दी नेहों 
' रिया था, वह तो स्वयं की दांदिक भेरेटा हू साध्वी बनने. की 
प्रस्तुत हुई थी । थोड़े दिलों के संहवास में ही हमारी चंरित- 
नायिका महोदया ने रत्नकुमारी की वैराग्य भीद वा की तीत्रता का 
पूर्ण अनुभव कर लिया था ओर. देख लिया था. कि चढ़ विचार 
वाली पैराग्यवती है, इसकी सदभावना सफल हो'| इसके त्यागी 


बनने और आत्म कल्याण करेंने के उदाच।विंचार दूर हों । 
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“प्रत्येक सनुप्य की आदशे भावना. या सत्काये को पूर्ण करने 
का उपाय वतलाना, सहायता करना प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का 
'कत्त ठ्य है ।” 

“इस सिद्धान्त के अनुसार हमारी पृज्यवर्य्या ने केवल अपने 
क॒प्तं ठय का पालन किया था। ' 
»  रत्नकुमारी ने अनशन आरम्भ कर दिया। उनके इस साहस 
से सभी चकित थे । काका साहब वागसल्जी अपनी हठ पर 
अड़े हुये थे । वाग्दान सम्बन्ध (सगाई) हो चुका था अतः उन 
लोगों की अनुमति भी आवश्यक थी। 

“ अनशन के तीन दिन व्यतीत हो गये, किसी ने नहीं 
कहा । रत्नकुमारी फलोधी निवासी श्रावक तनसुखजी” के पास 
गई और उनसे प्रार्थना की--कृपा करके आप मेरी सहायता 
करिये और मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दिला दीजिये | 

उन्होंने यह बात' स्वीकार तो कर ली परन्तु घस्दे दो घण्टे 
बीत जाने पर भी वे जव वाहर न निकले तो रत्नकुमारी ने देखा 

. कि ये तो मेरी बात की उपेक्षा .कर रहे हैं! दिन भर घरना 
दिये बैठी रही । रात को तनसखुखजी का हृदय करुणाद्रं हो गया। 

. इन्होंने आजा दिला देते के विषय में अयत्न करने का वचन 
दिया । रत्नकुमारी अपनी माताजी के पास आ गई” | गुरुचर्य्या 

-महोंद्या को भी इस.वात से अवगत, किया;। 


* थे इन की भुवा साहब के श्वसुर थे। 
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अनशन के चार दिन व्यतीत हो गये, सारे शहर में .हलचल 
मच गई | प्रत्येक व्यक्ति इसी चर्चा में संलग्न था.! समाज के 
नेताओं ने भयभीत होकर सभा की । उसमें लगभग एक सहख्र 
व्यक्ति उपस्थित थे | 


रस्नकुमारी को वहां घुलाया गया | उन्हें दीक्षा न लेने और 
अनशन तोड़ देने के लिए समझाया जाने ,लगा। रत्नकुमारी ने 
कहा--'में किसी के सिखाने-चहकाने से दीक्षा नहीं ले रही । मेरी 
हादिक अभिलापा साध्वी बन कर आत्म कल्याण करने की है । 
मुझे इस स्वाभाविक प्रवृत्ति से कोई नहीं रोक सकता | में अवश्य 
दीक्षा लुगी। आप लोगों से मेरी विनम्र आरथना है कि आप 
मेरे काका साहव आदि को तथा शेरसिंह जी साहब आदि्-- 
दोनों पक्त वालों को सममाकर मुमे दीक्षा लेने की आज्ञां दिला 
दीजिये, जिससे में साध्वी वनकर भगवान्‌ महाचीर' के शासन 
की सेवा करती हुई मुक्ति पथ में अप्रसर हो सकू ? _ 


इस प्रकार रत्नकुमारी की दीक्षा की दृढ़ और उत्कृष्ट भावना 
जान कर पंच लोगों ने विचार किया कि “इस लड़की की ऐसी 
भावना है तो हमें भी इसकी सहायता करनी चाहिये. और 
आशज्ना दिलाने का प्रयत्न करना चहिये यही अपना कत्त व्य है ।” 
ऐसा निश्चय करके उस सभा के प्रतिनिधि स्वरूप चालीस 
पचास अधान-प्रधान व्यक्ति मिलकर श्री शेरसिह जी कावक के 
घर की ओर चले । ४. पक: 
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उीरमाकायानाइनकक्‍परकाकक, 


, ये लोग कोई एक. दो फर्लाद्भ गये होंगे; कि परस्पर विचार 
विमर्श, होने लगा-द्रेखों भाई अपन इस- कार्य के लिए चल,तों 
रहे हैं, कहीं, इस लड़की का “विचार कल पलट जाय, और यह 
विवाह करने को तैयार हो जाय तो हम लोगों को लब्जित होना 
पड़ेगा और दुनिय्रा में मुह दिखाने के ल्ञायक न रहेंगे। अभी 
बालिका ही तो है ! इस विचार से वे सब वापस, लौट पड़े । 


इधर रत्नकुभारी, ने.सोचा--कदाचित्‌ ये लोग मुझे दिखाने 
के लिए उघर कुछ, दूर जाकर सब अपने झपने घर चले जाय॑ । 
देखें तो, सही । ग्रह सोचती हुई वे-भी छुपती-छुपती पीछे 
त्ीं। जब ये लोग.वाप्रिस आने “लगे तो चुपचापु दबे पांव 
अपने,घर आ गई । वे लोग इनके घर आये और कल्पित भूठ 
बोलते हुए कहने लगे--हम जा आये, आज्ञा देने को वहुत 
समझऊ्राया.- किन्तु वे किसी पअकोर भी. आज्ञा देने को -तैयार 
हींहुए। . मा क 
सुनकर र॒त्नकुमारी ने कहा--आप लोग इतने बड़े होकर 
रू ठ क्यों बोल रहे-हैं:। आप,वहाँ गये,ही-कन्न |, आप लोग तो 
मागे में से।ही लोट आये / में भी तो:आप- लोगों के , पीछे-पीछे 
यही देखने आई,थी.। ,. , हे हे 
एक वालिका की यह सच्ची: स्पष्टोक्ति सुनकर वे वड़े लब्जित 
हुए.और वोले--कल्न हेस “लोग अवश्य" जायेगे ओर आज्ञा देने 


क्के किस सम्रझायेंगे, आज तो ' अब काफी देर हो,गई.,है, घर 
जाते हैं । मे 


कि 


7 मिस 2४०9 8 3804 ] पुष्य जीवन ज्योति 






____ लत न्‍जञ>,थ 
मल 


रत्नकमारी के अनशन का सातवां दिन था। इनके काका 
चागमलजी कई दिनों से अस्व॒स्थ थे | उस दिन तबियत कुछ अधिक 
बिगड़ गई । उन्होंने कहा- रतन का सममा कर उसे पारना 
करवाओं, यह लडकी, कहीं मर न जाय । मेरा नाम लेकर कहना 
कि मैं तो आजा दे दू गा परन्तु उसके सुससजी की आज्ञा होगी 
तब दीक्षा हो सकेगी । मेने ओज्ञा दे दो इसलिए पारना कर 
लेना चाहिये हज ० 

रत्नकुमारी इ॒पाश्रय में थी; मां ने वहां जाकर सममाया और 
कहा--तुम्हारे काका साहव ने आज्ञा दें दी। उनकी तबिय्द 
खराब है । तुम पारना न करोंगी तो उन्हें ठुःख होगा, अत 
पारना कर लो ।_रत्नकुमारी ने परिस्थिति की गम्भीरता का 
विचार किया और घर आकर चाॉथाई टुकड़ा रोटी का खाकर 
पानी पी लिया ॥ 


उसी दिन, दोपहर के-समग्र, लाभूवाई , नो कि फलोधी के 
ही निवासी;केवलच्न्द जी गुलेछा के स्व॒गीय पुत्र सुगनमलजी की 
प्रत्ती थी- और अभी केवल सोलह वर की ही थीं, दीक्षा लेने को 
उद्यत होकर बन्दोले जीमने जा रही-थी उन्हीं के साथ रतनकुमारी 
भी उपाश्रय की ओर जा रही थी | मार्ग मे फ़ल्योधी .के हाकिस 
के घर के पास से य-लोग निकला ॥ हाकिस.साहव झपने घर के 
बाहर खड़े थे.। पास खड़े हुए नौकर ने अंगुली निदेश द्वारा 
रतनवाई को वता कर कहा-एडेजूर यही -चह लड़की है. जिसके 
कारण सारे शहर में दल-चल मची हुई हे. 
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हाकिम साहिव ने रत्नकुमारी को अपने पास बुलाया और दीक्षा 
न लेने के लिए उसे साम-दाम भेद से समझाया, किन्तु रत्न- 
कुमारी अपने विचार पर हृढ़ थी | उनका बैराग्य 'स्मशान बैराग्य” 
न था | हकिम साहिब अब दण्डनीति का प्रयोग करने का विचार 
करके बोले-यदि तू विवाह करना स्वीकार न करके दीक्षा ढेने का 
हठ करेगी तो देख (सामने ही वेड़ियाँ पड़ी थीं उन्हें दिखा कर) 
ये वेड़ियों तेरे पॉवों में डाल दी जायेंगी | 

रत्नचाई ने निर्भयता से कहा-मेंने किसी की चोरी नहीं की ! 
ओर न किसी का कोई अपराध किया | फिर आप मेरे पांवों में 
वेड़ियाँ कैसे डाल सकते हैं ? यदि आप सच्चे हाकिम हैं तो 
न्याय कीजिये । में केवल अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहती 
हूं | इस पर भी यदि आप वेड़ियां डालना चाहते हैं. तो डाल 
सकते हैं | आपके हाथ में सत्ता है, मार भी सकते हैं । 

रत्नकुमारी के निर्भीक वाक्यों से हाकिस साहब एक क्षण के 
लिए अवाक्‌ू रह गये, किन्तु दूसरे ही क्षण उनको सत्ता के मद 
ने अन्धा बना दिया और वे फिर डराते धमकाते हुए कहने लगे- 
(तुम्हें शादी करनी होगी ? हम तुम्हें कभी दीक्षा न लेने देंगे। 
जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर दंगे ।' रत्नकुमारी जरा भी छुब्ध 
न हुई, उन्होंने शान्ति से कद्ा-देखिये हाकिम साहिव ! आपका 
इस प्रकार मुझे डराना-धमकाना ओर भुक पर गुस्सा करना 
उचित नहीं है | आपकी वात मैं मान सकती हूं किन्तु मेरी एक 
शर्ते है | उसे आपको सानना होगा । यदि आप मुमे यह लिख दें 
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या ठेका लेलें कि तू कभी विधवा न होगी में शादी करने को 
प्रस्तुत हो सकती हूं । 

इन शब्दों ने क्रोधाग्नि में घृताहुति का कार्य किया। उन्होंने 
अपने सेवकों को आज्ञा दी--“इस लड़की को एक कोठरी में 
बन्द कर के ताला लगा दो और चातरी मुके! सौंप दो |? 


हाकिम साहिब की आज्ञा सुत्त कर रत्नकुमारी ले कहा- 
हाकिम साहब ! आप अन्याय कर रहे हैं, इस का फल अच्छा 
नहोंगा। 

हाकिम ने पुनः सेवकों को आज्ञा दी-इस को बन्द कर दो | 
आज्ञानुसार सेवकों ने रत्नकुमारी को एक कमरे में बन्द कर 
दिया और ताला लगा कर चायी हाकिम साहव को दे दी । 


अद्भुत चमत्कार 


एक घरदटे बाद ही ताला अपने आप टूट कर गिर पड़ा | यह 
अद्भुत चमत्कार देखकर दाकिम , लब्गिव हो गया और रत्न- 
कुमारी को मुक्त,कर दिया | 


वे सोधी उपाश्रय पहुंची और सारी घटना गुरुबर्या महोद्यादि 
को सुनाई; जिसे सुन कर सभी विस्मिव-चकित' हो गये और 
नवकार मन्त्र, वैराग्य और सतीत्व का प्रत्यक्ष प्रभाव देख कर हर्षो 
त्फुल्ल हो रत्नकुमारी को धम्य-धन्य कहते हुए गदू-गद हो कर 
जनशासन की महत्ता के प्रति नतमस्तक दो गये । 


ज-+--+-- 
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यह उपाय असंफन्न हो जाने पंर' रत्नकुमारी के श्वसुरने 
जोधपुर में बड़े आफिसर को तार दिया-चह लड़की, जिसका 
विवाह हमारे लड़के के साथ निश्चित हुआ है, विवाह के लिए 
'इन्कार करके दीक्षा लेने को तैयार -हुई है। हमारे सभी उपाय 
व्यथ हो गये हैं | हमारी मांग-(जिस के साथ सगाई हो चुकी हो 
उसे मांग कहते हैं) का हमें न मिलना हमारे लिए बड़ी वेइज्जती 
की वात है । अतः आप शीघ्र ऐसा आ्डर त्रिकालिये कि-- 
“उस लड़की की दीक्षा नहीं हो सकती। उसका विवाह, जिस 
लड़के से निश्चित किया गया है, कर दिया जाय” ऐसा आडेर 
होने पर हम उसे जबरदस्ती पकई्ड कर विवाह के वन्धन में वांध 
सकेंगे ॥ 
जोधपुर में बड़े अफसरं के आफिस में बड़े-बड़े पदाधिकारी 
जैन थे | उन लोगों को फलोधी की इस हलचल के विपय में भी 
जानकारी थी । उन्होंने उक्त चमत्कार भी सुन लिया था। अतः 
विचार किया कि--उस लड़की की दीक्षा लेने की ग्रंबलतम 
इच्छा है, उसे रोकना उचित नहीं होगा। कहीं उसके अभिशाप से 
अपना अनिष्ट न हो जाय ? अपन तो विष्न नहीं करेगे। 


उन्होंने वढ़े अंफसर को सारी परिस्थिति से परिचित कराके 
कहा-उसे दीक्षा दिलवाने का ही आडेर होना चाहिये । 

आफिंघर महोदय ने फलोधी के हाकिम को तार हारा आडंर 
दिया कि--“रत्नकुमारी का विवाह जबरन न॑ किया जाय, उसकी 
इच्छानुसार उसे दीक्षित होने दिया जाये ओर कोई रुकावट न 
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डाली जाय” । यह तार पाकर बह द्वाकिस भी शान्त हो गया और 
रत्नकुमारी के सुसराल वाले भी ठण्डे हो गये क्योंकि अब' कोई 
उपाय न था सो 

जब फलोधी के पंचों को घह समोचार ज्ञांत हुआ तो उन्होंने 
फिर बड़ी सारी सभा की ) उस दिन सभे में पंच हजार व्यक्ति 
उपस्थित थे। रत्नकुमारी को चुलीकिर फिर सम्रकाया गया' कि वह 


रहीं । तब पंचों ते वो्गंमल जी गुलेछा'आदि को. सममाकर 
इन्हें आज्ञा दिलबाई और शेरसिंदजी मावक' को भी “समझो 
बुझा कर अनुमति ले-आये । रत्नकुमारी ने केहा--आप सब 
लोग उपाभ्रय चलर्कर ओऔमती “गुरुवर्या महोदया को कह आये 7 
सब उपाक्षय सें गये और: सविधि वन्दना करके प्राथना की-- 
इनकी दीक्षा महण करने की तीन्र अमिलाषा है। 'हमने और 
अन्य लोगों ने भी इन्हें साध्वी न बनने के लिए चहुते संमराया 
है, पर ये अपने विचार पर भत्ती भाँति अडिंगे-अचल “हैं पे 
यद्यपि फ़लोधी में-अभीःकुमारी कन्या की: दीज्ञा नहीं हुई है. और 
इस लोक रूढ़ि की. दृष्टि से हमे भी मना करते रहे; किन्तु 
योग्यता व धर्सज्रीति की दृष्टि से “इनका दीक्षों लेना। अजुखित 
नहों है । केवल रूंढ़िका पालन- करने के लिए उत्कृष्ट त्यांग 
बैराग्य की भ्राववा की अवहेल॒ना करना धर्मशास्त्र'के विरुद्ध एबं 
ज्रीति विरुद्ध है। अतः हम यह भेंट आपंको सादर संमर्पित करते 
हैं। इनके पितृपक्ष और -श्वशु॒रपक्ष दोनों से ही हम आज्ञा ले 
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लकरण्ण मनन 


आये हैं.। अब आप" अच्छे मुहूर्त में इन्हें दीक्षा देकर कृताथ 
[१ हक + पा 5 मोह देशी कल 
चरितनायिका महोदयादि ने धन्यवाद पूर्वक 'तथाः्स्तुः कह 
कर सबको प्रसन्न किया,]: ते'सब वन्दना।|करके जब वापिस चत्ने 
गये तो र॒त्नकुमारी को भी संकल्प पर दृढ़ रह कर दीक्षा की 
अनुमति ले लेते पर सहषे धन्यवाद दिया और इस अभूतपूर्व 
सफलता पर हादिक बधाई दी।, , ... :,  -, लक 
रत्नकुमारी का 'नौ- दिन-से अनशन चल रहा-था-। वह आज 
ध्येय पूर्ति, के ,साथ ख़म््पूरों हुआ दूसरे .दिन जहां पर श्री 
हेमसागर जी महाराज के , व्याख्यान में :रत्नकुमारी..ने चतुषिध 
संघ एवं अपने अभिभावक़ों के ,सस्मुख आज़ीवऩ त्रह्मचय पालन 
कीं.अतिज्ञा , ग्रहण की | :वि०,सं5;१६४८.वचेर्न शुक्ला ५ के दिन 
दीक्षा मुहूत निश्चित कर८दिया/गया ।:६- < 25 
-इधर श्री पूनमचन्दःजी ,वाफणा' ज़ो- रत्नकुमारीः के - पड़ोस, में 
ही-रहते, थे: ओर तीन.पत्ियों“का विग्योग-हो जाने.पर भी चौथा 
विवाह करने को.प्रतुत हो उहे.थे।, अल्पत्नयुस्का: रत्नकुमारी: को 
संयम की ऐसी,हृढ़ भावना और विरोधियों*के सामने :निर्भेय 
होकर .अपने-लक्ष्य की प्राप्ति.के लिए कष्टों-की! पप्ररंवाह.- न- करते 
हुये धीरता और.बीरतो से संघर्ष-में; विजय की. वर्माला पहनते 
हुए देखा तो उन्हें, अपनी विषय लोलुपता.पर बड़ी लब्ज़ा आई । 
वे विचारने लगे - अहों |: इस:कन्या-को-धन्य- है; :किस्यह कुधारी 
दी संयम पथ की पुथिकाः बन्न: रही है ।/ एक, मैं हूं-ऐसा ;अधम:;। 


मा ह० 
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कि तीन विवाह कर चुका हूं फिर भी विषय विमुख नहीं हो रहा 
और चौथा सम्बन्ध करने जा रहा हू । मुझे घिक्कार हों! अब 
तो में भी इसी मार्ग का अनु परण करू गा 


न न्‍>. अच 


ओर वे भी भगवाल्‌ मद्दावीर द्वारा. निर्दिप्ट पथ पर चलने 
को भ्रस्तुत हो गये | .रत्नकुमारी ने इन्हीं से आवश्यक क्रियाएं 
आदि सीखी थी, एक प्रकार से वे इनकी शिष्या थीं | -शिष्य_ के 
सागे को गुरु भी अपनावे यह कितनों. आश्वयंजनक वात, है ॥ 

ने सी'दीक्षा ली. और श्री सुमतिसागर जी महाराज 
शिष्य बने | पा 


पूर्वोक्त मुहृर्त में उपयुक्त लाभूवाई एवं. रत्नकुमारी. की 
भागवती दीक्षा सम्पन्न हुई। रत्नकुमारी-का नाम . रत्नश्रीजी! 
स्थापित किया गया और श्रीमती विवेकश्रीजी म० सा० की शिष्या 
वनाई गई । ल्ञाभूत्राई का शुभ नाम 'लाभश्रीजी! रखकर श्रीमती 
श्र गारश्रीजी महाराज साहब की शिष्यां घोषित की गई । - ;... 


. इस प्रकार रत्नकुमारी की अभूतपूर्व दीक्षा सानन्द सम्पन्न 
हुईं। अपने आप ताला खुल जाने वाज्ली घटना से जनता में 
चैराग्य के इस अद्भुत प्रभाव की चर्चा” सतत होने लगी और 
लोग काफी प्रभावित हुए' तथां भविष्य में दीक्तेच्छेकों का मार्ग 
प्रंशुस्त ओर निर्विष्यन सा हो गया। चरितेनायिकादि' नवे- 
दीक्षिताओं को लेंकर लोद्वांचट विहार कर गई | . 


-# 
व 3 प्छ 


आप जल र ० -> आस 
श्द 


उनक>क ८० + 2 ७०७०8 »ककम "जे 


श 


भगबांब्‌ थांदीश्वर की प्रतिष्ठा में चमत्कार 


इधर फलोधी में प्राचीन जीरो मन्दिर के पास नवीन मन्दिर 
का निर्मीण हो रहा था और पतिष्ठा मुहूर्त समीप ही था। अत 
फंलॉधी वॉले इसे शुभ अवसर .पर पधारने की.विनति लेकर 
लोह॑बंर्ट में आ उपस्थित हुए और आपको पधारने की स्वीकृति 

पड़ी । तंदनुसार थोंडे दिन लोहाबट में विराज कर आप्र 
अपनी शिष्या मणंडली सहिर्त पुनः फलोधी पधार गई । फलोधी 
वालों ने प्रतिष्ठा काये के लिए महान त्यागी बेरागी पृज्येश्वर 
धुखसांगरंजी महाराज सोहच के गुंरुषय मन्त्रशास्त्र के व्रिशिष्ट- 
शषतां, महाचमत्कारी श्रीमान ऋडद्धिसागरंजी महाराज साहब को 
सादर आमंन्द्रिंत किया था। “तीथाधिराज आंबू पर होने बाली 
आंशर्विनीए इन्हीं म्ेहांपुरुर्ष ने वंन्द कराई थीं”, ऐसा उल्लेख 
पूवे में कियो जा चुंका है । 


व्च" 


नवदीज्षिता बाल साध्वी रत्नश्रीजी महाराज ने एक , रात्रि'के 
उपाकाल में स्वप्न देखा .क्रि श्री शेरसिंह जी -माव्क “के यहां 
प्रथम तीथंकर - आदीश्वर. भगवान्‌ की:अतिष्ठा;, हुई । / श्रीमती 
रत्नश्रीजी सहाराज ने अपना स्वप्न गुरुवर्या महोदया के सम्मुख 
निवेद्न किया जिसे सुनकर-वे अत्यन्त चम्रत्कत और हपित हुई । 
श्री शेरसिंद जी को बुलाकर उक्त स्वप्नानुसार प्रतिष्ठा करवाने 
की श्रेरणा की। उन्होंने प्रेंसन्लेतां से इसे स्वीकार किय | 
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श्री शेरसिंह जी प्राचीन जीएे शीणं और जमीन में धंसे हुये 

धन्दिर में से श्रीआदीश्वर भगवान की प्रतिमा को महोत्सवपूर्चक 

अपने घरे ले आये और फिर भ्रतिप्ठा मुहूत 'पर यही अतिमा 

अपष्टाहि नंकोत्सव पूर्वक नेबनि्मित प्रासाद में विराजमान के गई। 

इस प्रेतिप्ठा में जो चमत्कार प्रत्यक्ष “देखे गये वे ओजंभी 
दर्शी महालुभावों दालुभावों द्वारा सुने जां सकेते हैं । 


जलयात्रा के बरघोड़े की तैयारियां जोर-शोर से हो रही थीं । 
मारवाढ़ में वसन्‍्त में ही तेज धूप पड़ने लग जाती है. और मिट्टी 
ऐसी दप जाती दै-कि चने भुन जायूं| इस समय-तो भीष्म का 
प्रचण्ड सूये अपनी प्रखर किरणों से ताप की -वर्षा -कर रहा था। 
भगवान की पात्की उठाने वाले व्यक्ति,..जल के, कलश सिर पर 
रखकर चलने वाल्ी- स्त्रियां तथा साधु-साध्वी ऐसी ,धूप में विन्ना 
जूतों के कंसे चलन सक्रेंगे? लोगों के , सम्मुख भारी. समस्या 
उपस्थित हो गई । विचारने लगे--क्या करें. वरघोड़ा जल्दी 
निकल जाय तो सबको सुविधा रहे परन्तु यह. असम्भव था। 
शहर के वादर से कलश लेकर आते आते कम से कम दोपहर 
दिन चढ़ ही जायगा और मागेकी,छूल तपकर त्वा हो जायगी | 
उसमें नंगे पॉव चल सकना कठिन ही नहीं, असम्भव है | 


प्रतिष्ठोचायय महोदय भी इस पंरिंस्थिति से अनेंभिन्न नये॥ 
उन्होंने सबको आश्वासन दिया--चिंन्ता ने करो | शासनदेव सब 
अच्छी करेगे। ! र 
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“ समय पर सबने देखा कि धीरे-धीरे बादल उमड़ रहे हैं । 
थोड़ी देर में तो आकाश गहरे मेघों :से आछन्न हो गया | सबके 
हृदय, में हे की लहरें उठने लगीं | -चिन्ता के बादलों ले- बिखर 
कर मेघमाला का रूप धारण कर लिया, रिमक्तिम वर्षा ,होने 
लंगी और धरती का ताप शान्त हो गया । वर्ोड़े, का जुलूस 
घूम-धाम से निकज्ञा | हजारों की ,मानव ,मेदिनी विभिन्न चित्र 
विचित्र वस्त्राभूषण धारण किए देव देवाज्ञनाओं जेसे प्रतीत हो 
रहे थे।, सधवा स्त्रियां विचित्र कल॑शों को शिर पर धारण किये 
बड़ी सुन्दर लग' रही थीं । भगवांन की पालकी के आगे पुरुषव्ग 
गायन मण्डली सहित चलता हुआ स्थान स्थान पर ठहर कर 
भगवान के गुणंबर्णनयुक्त संगीत से स्व पर के हृदयों को प्रमुदित 
बनाता हुआ, उभयभव सार्थक और सफल बना 'रहा था। वर्षा 
थोड़ी देंर पूरे हीं हो चुकी थी ओर अब केबल गगनाज्ंण मेंघ- 
मय छत्रयुक्त होकर जुलूस की' दिवांकर के प्रखर ताप से रक्षा 
कर रहा था। यह सब चमत्कार श्रीमांन्‌ ऋद्धिसागरेजी महांराज 
साहब की मन्त्र शक्ति का था । 2 

दूसरा अद्भुत चमत्कार दिकपालों तथा नवग्रह की पूजा- 
चलि बांकुला देते समय दिखलाई पंडा | आकाश में उछाला जाने 
वाला बलिद्रव्य-बाटी बाकले नारियल आदि वापिस नीचे नहीं 
गिरे, आकाश में लुप्त हो गये | केवल नारियल के छिलके-नीचे 
आ पड़ें, गिरी ऊपंर-ही दिकपालों नेले'्ली। . 

इस प्रतिष्ठा महोत्सव पर गणाधीश श्रीमान्‌ भगवानसागरजी 
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महाराज साहव, श्रीमान्‌ सुमतिसागर जी महाराज :साहव, तपरवी- 
बर श्रीमान्‌ छगनसागरजी महाराज साहब आर्दि मुनि. सण्डल भी 
वहीं पृधारे हुए थे | _ 4 ० ५ 


5 न नि 


आसन्न आसों की जेनजनता ,भी इस 'प्रतिष्ठोत्सव पर वहाँ 
आई हुई थी। दूर देशों में व्यापाराथ निवास करने वाले महानु- 
भाव भी-इस शुभ 'अवसर पर वहीं उपस्थित थे । वे सव उपयु क्त 
चमत्कार देख कर अत्यन्त प्रभाषित हुये' और गणिवर्य ऋद्धि- 
सागरजी महाराज की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करनेलगे।  -. 

वि. सं. १६४८ की वैशांखि शुक्ला ३ शुर्भ दिन शुभ ,लग्न सें 
भगवान्‌ आदीश्वरं सहा प्रभु चेंदी पंर विराज॑मान किये गये । 
इस ग्रकारे यह प्रेत्रिष्ठों कार्य सम्पन्न हुआर। 7 *+ 7 : 

संघने गशियवय श्रीमान ऋद्धिसागरंजी मंहाराज को' फ़्लोधी 
चातुर्मोस करने! की आ्महपूर्णो-विर्नतिं की औरें:आपसे :भगवत्ती 
सूँत्रे श्रवण करने की मींवर्ना व्यक्त करते हुये/ अंर्त्यन्तः विनम्र 
शब्दों में यहीं कुंछ कोल पिशजेनेःकी आधा क्लीसे <उघर हमारी 
खरितेनाथिकाने भी सूत्र/सुनतने की इच्छा प्रकट 'करतेः हुये ऋद्धि 
सागरजी महारोार्ज साहव की फलोधी में ही/ चातुरम/स+ करने “का 
हाद्विक निवेदन “किया। १४ कण विजन का उडी 


हक मी तट ले 8 82० अीएजाए और 
हल है ञ्‌ स्वीकृति हा छ्् 

निनतत्ति का, विचार कटे डगेचातुसा लि रहने (की स्वीकृति दान 

कर दी | कक उधटड़ी गंटडी पाप 5 


जब 
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आप के ओजरवी व्याख्यान प्रतिदिन होने लगे और भारी 
संख्या में जनता ने व्याख्यान श्रवण का ज्ञाभ लिया । 


आप न्याय व्याकरख काव्यकोश आदि के प्रकाण्ड विद्वान 
थे | और साथ ही व्याख्यान, शैली भी इतनी सरल हृदयग्राही 
व बेराग्य रस गर्सित थी कि श्रोताजन आनन्दमग्न हो जाते थे | 


प्रतिष्ठा से एक मेंस पूर्व श्रीमती केशरश्रीजी महाराज की 
कन्या जिस की छोटी-(पाँच बे की) अवस्था होने के कारण उस 
वक्त दीक्षा न हो सकी थी, उसने अब संयमी बनने की अपनी 
अशिल्ााषा व्यक्त की |ये अपनी माता के दीक्षित हो जाने के 
कारण लोहावद में अपने नाना नानी के पास रहती -थीं। डनकी 
अवस्था अब १३ ब्ष की हो चुकी थी | खीचन्द में श्री मनछुख़जी 
गुलेदा के सुपुत्र के साथ बाग्दान सम्बन्ध भी हो खुका था। 
थे नाना नानी. आदि स्वजनों ने ग्ृहस्थाश्रम में ही रह कर. धर्म 
ध्यान करते रहने की राय दी, काफी, भ्रलोभन भी दिये, किन्तु 
उनका वैराग्य पतक्ल के रंग जैसा नहीं था, जो अलोभनों के-ताप 
से उड़ जाता। मजीठ का पक्का रंग था जो सृहस्तवार घुलने, पर 
ओर धूप में रखने पर भी वैसा ही वा रहता है| .. - 
विक्रम सं. १६४८ की आपषाढ़ शुक्ला रेनृतीया के दिन शुभ 
मुहूते में इनकी भागवती दीक्षा खूब धूम-धाम से हो गई | श्रीमती 
कनकश्रीजी? नाम स्थापन करके हमारी चरितनायिका पूज्येश्वरी 


की शिष्या बनाई गई' । ये हमारी परमाराध्या की प्रथम आबाल 
ब्रह्मचारिणी शिष्या बनीं । 
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दननााग्वा हरम्माण 


- फल्ोधी के श्रावक-आविकाओं की विनति और श्री भगवती 
सूत्र श्रवण करते तथा गणिवय श्री ऋद्धिसागरल्ी महाराज साहच 
से तालिक ज्ञान की प्राप्ति की. इच्छा से वि० सं० १६४८ का 
चातुर्मान आपने फलोधी में द्वी किया । ह 

प्रातः गखिवरय का व्याख्यान श्रवर्ण करना तथा सध्याह में 
अन्य विद्याधिनी साध्वियों के साथ गणिवर्य से आत्म प्रवोध? 
ग्रन्थ पठन करना, सैद्धान्तिक चर्चाएं करनां हमारी चरितनायिका 

का नित्य नियम हो गया था । 


श्रीमान्‌ ऋद्धिसागरजी महाराज भी बड़े वात्सल्यभाव से 
न्‍्हें शास्त्रों के गम्भीर रहस्य बताया करते थे और वे बड़े विनम्र 
भाव से जिज्ञासु 4नकर उन रहस्पों के अग्रांध सागर में अब- 
गाहन करती हुई अपने आपको ऋृत-झत्य मोनतीं थीं । 
इस चातुर्मास में आपने नव उपचास का तप किया । श्रीमती 
गारश्रीजी महाराज ने १६ उपवास, श्रीमती सुबंणश्रीज़ी 
महाराज ने २० उपवास की तपस्यां की । 


अप का १! 


चातुर्मास के पश्चात्‌ -आपकी ग्रेरणा:से फल्नोधी निवासी श्री 
हजारीसलुजी -कोचर ने,संसारोहिरन हो परम बराग्य से संयम पथ 
के अनुसरण करने का तिश्च॒य किया | सागशीरष शुक्ला ह्वितीया 
को आपकी भागवती दीक्षा हुई ओर 'श्री घनसागरजी महाराज! 
नाम रक्खा गया । उसी दिन वागमलजी गुलेछा की पुत्री और 
स्व० केशरीचन्दजी कोचर की पत्नी 'फूलबाई” भी महावीर प्रभु 


पुण्य जीवन ज्योति १७० ] 


निर्द्ष्टि महासंयस पथ की पथिका बनीं और उनका नाम 
'धनश्रीजी? दिया गया | * 

कई दिनों से फलोधी के स्व॒० श्री सूरजमलजी भक्लाबक की 
वधू ज्योतिषाई भी आपके पास वैराग्य दशा में रह रही थी। 
उनकी भी भावन्ना को सफल बनाया ,और श्रीमती सिंहश्री जी 
महाराज़ की शिष्या बनाकर 'प्रतापश्री) जी म० नाम स्थापन 
किया | छः: महीने तक विद्याध्ययना्थ अपने ही पास रक्खा | 
ये भी भविष्य में नामानुरूप प्रतापशालिनी प्रवरतिनी हुई । इनका 
विस्तृत चरित्न अन्यत्र प्रकाशित और प्राप्य है। 


इन .सब उत्सवों के समाप्त होने पर आपने अपनी शिष्यां 
समंडली सहित विहार कर दिया और नागौर होते हुए नव- 
दीक्षिताओं की बड़ी दीक्षा कराने पाली पघारीं | वहां तपरबीवर 
श्रीमान्‌ छगनसागरजी महाराज साहव आदि ३ मुनिवर्य विराज- 
मान थे | उनके दर्शन करके अत्यन्त आनन्दित हुए। छुछ दिलों 
वहीं ठहर कर श्रीमती रत्नश्रीजी महाराज, श्रीमती लाभश्रीजी 
महाराज, श्रीमती कनकश्रीजी सहाराज और श्रीमती घनश्रीजी 
महाराज की योगोह्वहन क्रियांपूवक छुहदीकज्ञा करवाकर दुश 
साध्वियों सहित आप पुनः नागौर पधार गई' क्योंकि वहां वालों 
की आम्रहपूर्ण विनति प्रथम ही रवीकृत की जा चुकी थी । 


प्रिय श्षिष्पा का वियोग 


नागौर में आपका प्रवेश अत्यन्त घूम-घाम से हुआ | वहां 
की जनता आप श्रीमती जी के प्रभाव से भली-भांति परिचित 
थी। उधर से पृच्येश्वर गणाधीश भगवानसागरजी भमद्दाराज 
साहब से भी विनति की गई । वे भी मुनि मण्डल सहित वहां 
पधार गये थे । 

प्रातःकालीन व्याख्यान मुनिराजों का होता था तथा मध्याह् 
में हमारी चरितनायिका अपनी बैराग्यगरभित शैली से चरित्न 
(चोपाई) वांचती थी जिसे श्रवण करने सभी पुरुष, स्त्रियां, 
बालक, चालिकाएं समय पर उपस्थित हो जाते थे । 

श्रावश और भाद्रपद सास में मासक्तमण पक्तत्तमण अद्ठाइयां 
आदि तपस्याए खूब हुई । श्रीमती सुवर्सश्रीजी महाराज साहव 
ने १६ उपवास की तपस्या की | सव प्रकार से आनन्द सइुल था। 
किसी प्रकार की चिन्ता न थी कि अकस्मात्‌ ही श्रीमती केशरश्री 
जी महाराज का शरीर अस्वस्थ हो गया। अनेक प्रंकार के उप- 
चार ओऔपधि प्रयोग किये गये पर वे सब व्यथे सिद्ध हुए | उन्हें 
कोई लाभ न हुआ । रोग प्रति क्षण बढ़ने लगा। 

श्रीमती केशरश्रीजी महाराज की हालत दिन दिन गिरने 
लगी। उन्होंने अनशन करा देने की प्राथना की और अपनी 
गुरुवर्या--हुमारी चरितनायिका महानुभावा से अपने अपराधों-- 
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अविनयादि के लिए क्षमा याचना करते हुए निवेदन किया--- 
पूज्येश्वरि ! कंनकेश्रीजी अभी बालिका हैं इन्हें सुंयोग्य बनाने 
ओर संयस में सुदृढ़ रखने का प्रयत्न करियेगा | में तो अब कुछ 
द्निकीमेहमांन हूँ।.. 7 | 

पूज्येश्व॒॑रींजी मेहोदया ने उन्हें सान्त्वता देते हुए कहा- 
तुम इनकी चिन्ता ने करो और झंपना मन शान्त रकत़ो ।.तुम्हारी 


केक ७ का हुआ 


चरितनायिकामहोद्यादि सभी साध्बो मण्डल केरारप्रीजी 
महांरांज को सेवा में प्रति क्षण तत्पर रहता था। चरितनायिका 
कमी देखेती थीं कि अन्य साध्वियां .किंसी कार्य में संलग्न हैं 
अर्थंवां वाहरं गई हैं तो स्वयं लघुनीतिं आदि परठं॑ने मे कभी न 


हिचकती थीं । यद्यपि केंशरश्रीजी महाराज उन्हें विनमपूर्वक ऐसा 
न करते की प्रार्थना कर॒तीं पर वे उन्हे चुप कर देतीं । 5 


- «वे ऊपर से, बड़ी. घैयशीलता/ 'गम्भीरवृत्ति और शान्ति का 
प्रदशन करतीं पर हृदय सें अपनी इस प्रिय शिष्या की: अस्वस्थता, 
ओर भावी वियोग.से वड़ाकष्ट हो रहा था।4 , ...+ «४ 
'  आीमती केशरंश्रीजी मंहाराज ने पुनः विनंत्रं-भाँव से अपसी 
अभिल्षाषा व्यक्त करंतें/हुए सन्थारां करा देनें की प्राथनों की-- 
भगवति ! अव.में, नहीं वचू गी,:आप मुझे सन्थारा.कर्या दीजिये । 


चेंरितेनांयिका पूज्यवर्या के' सम्भुख 'वड़ी' विकट समस्या 
उपस्थित थी, 'संथारा' अनशन जिंसमें भोज्य वस्तुओं को आंजी- 
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घन त्याग कर दिया जाता है? कोई साधारण तप नहीं। करने 
बाला और कराने वाला दोनों ही अपने २ उत्तरदायित्व को पूरी 
तौर से समझने वाला हो । देश काल की परिस्थितियों, रोगी की 
अवस्थाओं भावनाओं और शास्त्रीय ज्ञान की पूरी जानकारी 
रखता हो तभी अनशन करा सकता है । 


हमारी चरितत़ायिका महानुभ[ावा ने ,विचार क्रिया--इनकी 
अतस्था ता दिनांदिन गिरती जा र्‌ददी है । बचना असम्भव सा ही 
ओर अन-शन, करने की इनकी उत्कूट भावना हू। फिर भी 
गुरु महाराज ओर यहाँ के संघ की सम््मति से ही यह कार्य होना 
चाहिये ।,सुख्य २ आवको-श्री कृशजस्जजी- सौ भागम हजी के ठारी 
ज़युवन्तमल़्जी, रावतमलज़ी डागा,त्ममरचन्तुज़ी ख़ुजानची आदि 
से सलाहकरना आवश्यक है , तथा किसी अच्छे वैद्य से भी 
राय लेना उचित है | तदनुसार सब को आम्न्त्रित किया गया। 
काफी समय तक विचार विमश होता रहा । वेद्यल्ञी ने कहा- 
चेप्टाए अच्छी नहीं हूं. बच नहीं सकती। श्रार्बकों ने भी अपनी 
सम्मति डे दी । सन्थारा करा दिया गया | आस-पास ,के गांव के 
लाग सन्थारा बोले साध्चीज्ञी के दशनाथ आने तल्गे।' श्रीमती 
केशरश्रीजी महाराज को श्रोगणाधीश महोदय से अन्तिर्स 
आराधता करवाई, छझ्ाता-ज्षात ' में लंगे "हुए दोषों का 
'मिथ्यादुष्कृतः दिया । सर्व से क्षंत्रा' याचनों करके - भरी 
नवकारसन्त्र का स्मरण करते हुए समाधि पूर्वक समतोभाव की 
साधना में लीन रह कर शोन्तिपूर्वेंक उनें का आत्मा इंस नश्वर 


पुण्य जीवन ज्योत्ति श्ज्छ | 








शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण करने के लिए कात्तिक कृष्ण 
नवसी के दिन प्रातः काल ही दिव्य लोक को प्रयाण कर गया। 


नागौर की देव गुरुभक्त श्रावकमण्डली ने बड़ी धूम-धाम से 
उन के पवित्र देह का अग्नि संस्कार चन्दन काष्ठ, नारियल, घृत 
आदि से किया । 

श्रीमती केशरश्रीजी महाराज सरल स्वभाव गुरु भक्ति 
परायण और अत्यन्त विनयवती साध्वी थीं। इनके असामय्रिक 
निधन से पृज्यवर्या चरितनायिका आदि को हादिक खेद हुआ किन्तु 
'जातस्य भर वो झृत्यु” अथवा 'मरण प्रकृति शरीरिणाम्‌' वाक्यों 
का स्मरण करके उन्हों ने सन्‍्तोष धारण किया। निरुपाय थे। 
दूसरे, जन्म-सरण संयोग बियोग संसार का अटल नियस है । 
इस में कोई भी अपनी शक्ति से परिवेंतन नहीं कर सकता | 


ययपि केशरश्रीजी महाराज अभी युवती ही थीं पर कराल 
काल किसी को भी नहीं छोड़ता ! अपनी अपनी आयुस्थिति 
पूर्ण होने पर सभी जीव शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर को 
धारण करते हैं। काल के कराल चक्र में बाल युवा और वृद्ध, 
सभी अपनी अपनी वारी आने पर पिसते चले जाते हैं. | 


छोटे से छोटा और बड़े से वड़ा जीव जन्म मरण के इसी 
चक्र में भ्रमण करता रहता है। जीव के साथ जब तक पुदुगल 
(जड़) का संयोग है, इस चक्र से वच नहीं सकता | इस संयोग 
को दूर करने के साधन तप संयम हैं, इनका आचरण ही आत्मा 
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का मुफ्त कर सकता दे | जन्म सरण के इस अनवरत चक्र से 
बचा सकता है । अस्तु । 

चानुर्मास के पश्चात्‌ श्रीमत्ती थ गार श्रीजी महाराज साहव 
भ्रादि चार की तो फलोधी की ओर विहार करा दिया और 
आप चार साप्वियों को साथ लेकर कुचेरा पधारे क्‍यों कि कुचेरा 
याले अपने यहां पधारने का आग्रह कर रहे थे । 


कुचेरा में आपने अपने अठ्यथ उपदेशों द्वारा जनता को धर्म 
में विशेष स्थिर किया | सन्दिर की सुन्दर व्यवस्था पर सन्तोष 
व्यक्त किया | ५ 

मेरता के अग्रगण्य श्रावक कई वर्षो से आपको मेरता पधारने 
का आग्रह कर रहे थे। वे समय देख कर अब के कुचेरा में 
आ पहुँचे और अत्यन्त आग्रह करके आपको मेरता ले गये । 

मेरता में आपका खूब धूम-धाम से प्रवेश हुआ | आपका 
व्याख्यान सुनने जन जेनतर प्रजा काफी संख्या में एकत्रित 
होती थी । 

आपके व्याख्यान कैसे अद्भुत प्रभावशाली थे। इस को 
निम्नलिखित घटना भली भांति प्रमाणित करती है। 

मेरता में ही रहने वाले श्रीचन्द्रमल जी भण्डारी की पौद्री 
और श्रीदेवीचन्दजी सुराणा की विधवा पत्नी फतेकंवर बाई 
तथा उनकी अल्प वयरका पुत्री सौभाग्य कुमारी की भावना 
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असार संसार के भोगों को नासिकामलचत्‌ त्याग कर भगवाब्‌ 
महावीर के पुनीत पथ का अनुसरण करने की हो गई।  ; 


उन्होंने गुरुवर्या महोदया से ..दीक्षा देने की प्रार्थना की। 
गुरुंबर्या ने फरमाया-भद्रों ऐसी भार्व॑ना है तो अपने कुटुम्वी जन्नों 
से आज्ञा प्राप्त करों । ' ् ७» ' 

फतेकंवर बाई ने कहा-मेरे कोई समभीपी कुटुम्वीजन तो है 
नहीं, दूर के रिश्तेदार हैँ, उनकी आज्ञा की क्या अवश्यकता है | 
मेरे पीहर वालों की आज्ञा; सरलता से मित्न जायगी | उस में कोई 
विशेष विध्न या रुकावट नहीं होगी, ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है ।- 


ओर तेदनुसार फतेकंवर बाई ने अपने पितृपर्ज्त 'वालों से 
आज्ञा भी ले ली | दीक्षा का मुहतें 'फाल्गुन कृष्ण द्वितीया का 
निश्चित हुआ | ६ ४ जडट 

उधर फतेकंवर वाई के श्वसुर-पंक्त के कुद्म्बी जनों ने इस में 
अपना घोर अपमान समझो और: उन्होंने'राज्य में एक इस आशय 
की अर्जी देदी कि हमारे कुट्ठुम्च की एक स्त्री अपनी छोटी कन्या 
को साथ लेकर दीक्षा ले रही है ।-मेरता के ह्यक्रिम, ने एक हुकुम 
निकाल कर (उक्त मुहु्त पर- होने वाली दीक्षा रोक दी । 


यह सामत्ञा वहाँ से जोधपुर तक पहुंचा फ़तेकब्वर बाई के-पितृपक्ष 
वाले जोधपुर में भी गये । वहाँ ,वरावर-इ५ केस की|खुनवाई हुई 
न्यायाधीशों ने फ्तेकंवर वाई के पक्ष में “निर्णय देते-हुए कहा- 
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फरततेकंचर की दीक्षा उनके खुद के अधिकार में है तथा कन्या की 
भी वही कानूनों अभिभाविका हैं । 

चरितनायिकरा के रहने का कल्प-दो मास पूर्ण हो चुके थे। 
अतः यहाँ से विहार कर के वे अजमेर पधार गई' | दोनों विरा- 
गिनियों माता-पुत्री उन के साथ ही थीं । हि 

अब फतंकवर ने आपसे प्राथना की-मेरी दीक्षा लेने की 
तीघ्र भावना है अत- आप यहाँ ही मेरी दीक्षा करा दीजिये | 


गुरुवर्या महोद्या ने अजमेर के अग्रगण्य आबकों श्री गुलाब 
चन्दजी संचेती श्री फतेमलजी भड़गतिया श्रीकेशरीमलजी लूणिया 
आदि का फतेकंचर की भावना वतलाई। उन लोगों ने बड़ी 
प्रसन्नता से वहां दीक्षा कराना स्वीकृत किया । 


डन दिलों प्रसिद्ध फक्कड योगीराज श्री चिदानन्द्जी महाराज 
भी अजमेर में ही ्िराजमान थे। उन्हों ने भी इस दीक्षा का 
हादिक समर्थन किया और उत्सवपृर्वक इस काये को सम्पन्न 
करने की ग्रेरएा की । 

दीज्षा का मुहूर्त विक्रम संचत्‌ १६५० की ज्येष्ठ कृष्ण १३ का 
निश्चित हुआ | श्री भड़गतियाजी की कोठी पर थोगीराज 
श्रीचिन्दानन्दजी महाराज की अध्यक्षता में विरागिनी फत्तेकबर 
को दीक्षा दी गई । और फतेश्रीजी नाम दिया गया। 

रीटनुसार दूसरे दिन नवदीक्षिता को साथ लेकर हमारा 
यह पूज्य साध्वी मण्डल पुष्कर पधार गया। दो दिन वहां 
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ठहर कर अपनी धर्म देराना से वहां के निवासियों को धर्म में 
चढ़ किया । 
व्यावर में ८मोचोत 
पुष्कर के बाजार में आप का व्याख्यान हो रहा था, सेंकड़ों 
जैन अजेन तथा अजमेर के भी कितने द्वी श्रावक् श्राविका 


व्याख्यान श्रवण कर रहे थे । आपका प्रभावशाली और संसार 
की असारता का दिग्द्शन कराने वाला प्रवचन चल रहा था | 


व्यावर के कुछ श्रावक भी जो फतेकंवर की दीक्षा देखने 
आये थे, वहीं उपस्थित थे । उन लोगों ने आपसे व्याचर पधारने 
की साम्रह प्राथना की। वे बोले-आप एक बार पहले व्यावर 
पधारी थीं किन्तु कुन्थुआजीवों की उत्पत्ति हो जाने से आप हमारे 
हां चातुर्मास न रह सकी और पाली पधार कर वहां चातुर्मास 
किया था, अवके हम लॉगों पर भो ऋपा दृष्टि होनी चाहिय | व्यावर 
में चातुर्मास करने से हम लोगों को आपश्री के तात्विक व्याख्यान 
श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होगा | तथा श्राविका धग जो 
धामिक जवान से अनभिन्न सा है, उन्हें भी धार्मिक क्रियाएं 
सीखने की सुविधा मिलेगी | जेन शासन की प्रभावना के अति- 
रिक्त आप को जन सेचा का लाभ भी होगा; अतः अबके तो आप 
अवश्य व्याचर पधारिये 


गुरुवर्य्या ने शान्त भाव से 'वर्त््मान योग” कहा। इधर 
हि. बडे छ. 
अजमेर वाले व्यावर वालों से कहने लगे-बाह साहब ! यह 


| 
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कस हो सकता है । अब्र के तो गुरुणीजी साहब का चौसासा हम 
अजमेर में करावेंगे । 

व्याधर चालों ने कहा-हम यहीं ठहरें गे और सुबह व्यावर 
की ओर बिहार करायेगे तथा साथ दी जावेंगे । 


अजमेर वालों ने देखा कि ये लोग मानने चाले नहीं हूँ । 
ब्यावर ही ले जायेगे। तब वे शान्त हो गये । 

प्रातः काल विहार हो गया | व्यावर वाले साथ थे ही, उन्होंते 
गुरुतर्या से व्यावर पधारने की सचिनय प्रार्थना की | गुरुचर्या ने 
भी अत्यन्त आग्रह देख कर व्यावर चलने का निश्चय कर लिया ! 
आर ब्यावर की तरफ प्रयाणु कर ढिया | 

मार्ग के आ्रामों मे धर्मापदेश करतीं व्यावर पधारी। व्यावर 
वालों ने बडे शानदार ढंग से आपका प्रवेश कराया । 

आप वहां पर व्याख्यान में श्रीज्ञाता सूत्र और भावनाधिकार 
में श्रीचद्ध मान देशना फरमातों थीं। आपके व्याख्यान में अन्य 
सम्प्रदाय के लोग भी आया करते थे ! श्रीज्ञाता सूत्र में द्रौपदी 
का भी आख्यान आता है । 'द्रोपदी जिन प्रतिमा? की पूजा करती 
थों? यह वर्णन आया तो एक भ्रावक महाशय बोले-बह तो कास- 
देव की प्रतिमा पूजती थी, जिन प्रतिमा की वात तो हमने कभी 
सनी द्वी नहीं |! यह तो आप टीका में लिखी चात कर रही हैं। 
गुरुवर्या ने गम्भीरता से फरमाया, श्रावकज़ी ! मूल पाठ में भी यही 
बात है, आपको विश्वास न हो तो पाठ श्रस्तुत है ! आप देख सकते 
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हैं | जिन पडिमा? शब्द है कामदेव पड़िमातोकहीं लिखा ही नहीं 
है | दूसरे द्रौपदी जिन प्रतिसा के सम्मुख शक्रस्तव से प्रार्थना 
करती थी, वह शक्रस्तव जिनेश्वरदेव को छोड़ कर अन्य देव के 
सम्मुख कैसे बोला जा सकता है? उसमें जितने भी विशेषय हैं. 
वे केवल तीथरदेव के ही हो सकते हैं । 

वह श्रावकजी सकपका गये और कुछ उत्तर देते वन नहीं 
पड़ा तो बोले ये पाठ जतियों ने बदल दिये हैं | 

गुरुवर्य्या ने फरमाया-तब तो ये सारे शास्त्र ही आप लोगों को 
अमान्य होने चाहिये | । के 

श्रावकजी बोले-हम तो केवल बत्तीस सूत्र ही मानते हैं । 
ऐसे सूत्र जिनमें जिन प्रतिमा की पूजा आदि का वर्णोन हो उन्हें 
हम नहीं मानते । 

गुरुवर्यान सरिमित उत्तर दिया-भोले भाई | यह ज्ञाता सूत्र 
है, दादशाह्ञों में इसका छट्ठा नम्बर,है और आपके मान्य वत्तीस 
सूत्रों में ही इस की गणना है | यहीं क्‍यों ! बत्तीसों में ही श्री 
भगवती सूत्र, श्रीराजप्रश्नीय सूत्र, श्रीसमवायाद्धः सूत्र, श्रीजी- 
वामिगमसूत्र, श्रीजम्बूह्ीप प्रज्ञप्ति सूत्र आदि हूँ, जिन में स्पष्ट 
रूप स जिनप्रतिमाओं, सिद्धायतर्नों, शास्वत जिनायतनों और 
उन मे होने वाली जिनपूजा भक्ति नृत्यगायन आदि का स्पष्ट 
वर्णन है । आप लोग उन सूत्रों को मानते हैं, किन्तु उनमें आने 
वाली वातों को नहीं मानते, यह केसी सूत्र मान्यता है ? हमारी 
समस्त में नहीं आती | 
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टनसे मे ही एक दूसर श्रावक सहोद्य वीच मे ही वोल उठे-- 
हों साहब ! सुनते तो हम भी हैं पर यह देवताओं का कतेव्य हैं, 
श्राचकां का नहीं | 


गुरुषर्या ने पृछा--देवताओं को इस कतंव्य का पालन करते 
पुर्य वन्य होता दू या पाप वन्‍्ध ! जिन भक्ति का फल उन्हें कैसा 
मिलता हैं, शुभ या अशुभ ९ 

क्राचक जी--यह तो हमने कभी पृछा नहीं | परन्तु सन्दिर 
बनवाने, पृजा आदि करने मे जीव हिंसा होतो हे और हिसा में 
धर्म केस हो सकता है ९ 

गुस्तर्या ने शालीनता से कहा--हरव्य पूजा में जो हिंसा होदी 
हू बह द्रव्य द्ििसा है, भाव हिंसा नहीं | इसी प्रकार साधु साध्वी 
विहार करते हूँ, नदी उतरते हूँ, उसमें द्रव्य हिंसा तो है परन्तु 
भाष हिंसा नहीं दे । 

श्रायक्त जी सूट से वोजले--नढ़ी उतरने की तो भगवान की 
आजा है | पूजा करने की आज्ञा कहां दी हे । 


गुरुवर्या ले सदुता से कह्य-नदी उतरने की जैसे साधु 
साध्वी को आजा है वेंसे ही श्राचक्र श्राविका को पूजा करने की 
आधा है। उपासक दशांग सूत्र में भावकोां के अधिकार में आता 
है कि अन्य तीर्थां द्वारा गृहीत चैत्य में वन्दना नमस्कार नहीं 
करना इत्यादि वर्णन स्पष्ट रूप से आता है। और सूत्र, पुस्तक 
आदि छपाने में भी जीव हिंसा तो होती ही है फिर भी लाभ 
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का कारण होने से छपाते ही हो । ऐसे ही भगवान्‌ जिनेश्वर की 
पूजा भी भाव शुद्धि हेतु होने से सुज्ञ पुरुषों द्वारा आचरणीय है। 


शास्त्रों में चारनिक्तेप, सप्तनय, सप्तभंगी चार प्रमाण जैन 
दर्शन को सममाने के लिए तथा वस्तु के स्वभाव का ज्ञान कराने 
के लिए बताये गये हैं | जिस प्रकार नाम निक्षेप सान्‍्य है, उसी 
प्रकार स्थापना निक्षेप भी पूजनीय, वन्दनीय और माननीय है | 
समवसरण में स्वयं तोथंकर भगवान्‌ पूर्वासिमुख बिराजते हैं! 
तीन दिशाओं में तो देव निर्मित स्थापना जिन ही होते हैं। वे 
विम्ब सर्व परिपद्‌ द्वारा वन्द्नीय पूजवीय हैं । 


उक्त श्रावक जी विचारमग्न हो गये ओर थोड़ी देर बाद 
बोले--आप फरमाती हैं सो सत्य है, में इतने दिन ये बातें नहीं 
जानता था | अब अवश्य दर्शन पूजन किया करूगा। और उन 
श्रावक जीं ने खड़े होकर आपसे दशैन का नियम लिया | 


इस प्रकार कई श्रावकों को वहां आपने शुद्ध सनातन जैन 
धर्म की शिक्षा दीक्षा से उनकी गलत धारणाओं को मिटा कर 
उन्हें सच्चे जेन धर्म का अनुयायी बनाया | 


आपको विह्दता से प्रभावित होकर कई अन्य सम्प्रदाय वाल्ले 
आपके व्याख्यान में आते और आपकी मधुरवाणी की मुक्तकण्ठ 
से प्रशंसा किया करते थे । 


कई श्रावक श्राविका और वालक वालिकाएं धामिक क्रियाएं 


६? 


श्र्प्न 
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चैंबन्दन, सामायिक, प्रतिक्रण आदि सीखने आया 
करते थे | 

आपके प्रभावशाली उपदेश से चहां पूजाए', स्वर्मीवात्सल्य 

अद्दवाई महोत्मथ आदि कई धासिक कारये हुए । 

उधर साध्वी सण्डल ने भारी तपस्याएं कीं। श्रीमती 
घनश्रीजी महाराज ने ३१ उपवास, श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज 
ने ७ उपवास और श्रीमती फतेश्रीजी महाराज ने पांच पांच 
उपचास इक्कीस बार किये अर्थात्‌ पंचोल्े २९ किये। श्रावक 
»विकाओं से भी अभूतपूर्व तपस्याए हुई' । 

कितने ही दस्पतियों ने आजीवन त्रह्मचयेत्रत धारण किया । 
उक्त तपस्याओं ओर चझतों के उपलक्त में तत्रस्थ जैन जनता ने 
अप्टाहिकोत्सव तथा प्रभावनाएं करके अपने न्यायोपा््जित 
द्रव्य-धन का सदुपयोग किया । इस उत्सव पर ससीपस्थ आसों के 
निवासी भी व्यावर में आये थे। . 

चार मास तक धाप्निक कार्यों की धूमधाम रही । इस अकार 
विक्रम संवत्‌ १६५० का चातुर्मास बड़े आनन्दपूर्वक व्यत्तीत 
हुआ | 

बहाँ के लोगों ने मौनेकादशी तक विराजने की साम्रह बिनति 
की किन्तु आपने फरमाया-आप लोगों की चिनती युक्ति-युक्त है । 
किन्तु आस-पास के गांवों की जनता को भी लाभ मिलना 
चाहिये | साधु जीवन की पवित्रता के लिए विहार करते रहना दी 
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श्रेयस्‍्कर है । अतः आप लोगों को - हमारी संयम रक्षा का भी 
ध्यान रखना आवश्यक है| 
व्यावर के श्रावकों ने सोचा-आपके विचार कितने उच्च्च हैं, 
धन्य है ऐप्ती ही जन कल्याण की भावना के कारण आप 
श्रीमतीजी इतनी प्रसिद्ध हुई हैं, इन्हें रोकना उचित नहीं । वे वोले 
आपके आचार-विचार अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । हम आपको विशेष नहीं 
रोकेंगे किन्तु यहाँ कुछ श्राविकाओं की भावना कल्याणक-तप 
करने की है उस तप को ग्रहएु करा कर आप विहार करें तो 
अत्युत्तम हो । 
तदनुसार आपने मार्ग शीषे कृष्ण पत्चमी को उक्त तप ग्रहण 
करा कर षष्ठी के दिन वहाँ से विहार कर दिया। 
मार्ग के प्रामों में धर्म प्रचार करतीं आप पीपलिया पधारीं 
ओर वहाँ के लोगों का अत्यन्त आग्रह होने से सात दिन ठहर 
कर धर्म देशना दी, जिस से वहों के निब्रातियों ने धर्म का स्वरूप 
सममा और श्रावकोचित ब्रत-निंयमादि धारण किये । 
वहाँ से आपने सोजत में पदापंण किया | सोजत सें आपके 
व्याख्यानों की धूम मच गई । सेंकड़ों नरनारी व्याख्यान में उप- 
स्थित होने लगे | आप की मधुर वाणी की सभी ग्रशंसा करते हुए 
चातुर्मास करने की प्रार्थना करने लगे | चातुर्मास अभी काफी 
दूर था, अतः आपने वर्तेमान, योग कह कर सबको शान्त कर दिया 
श्रावकों ने छुछ दिन ठहर कर ही धाभिक जाग्रति करने की 
प्रार्थना की | इस प्रार्थना को स्वीकृत करना ही पड़ा और १४ दिन 
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तक यहाँ रह कर आपने वर्न की ज्योति जगा दो । वहाँ पर आपने 
व्याख्यान में 'गोतम प्रच्शानामक्र अन्थ पर विवेचन आरम्भ 
किया। लिसे सुन कर कई व्यक्तियों ने आलोचनातप*" लिया । 

'गोतम प्रन्दा' एक छोटा सा ग्रन्थ है और इस में भगवान्‌ 
गौतमसणवर से भगवान्‌ महावीर प्रभु से अनेक प्रश्न किये हैं यथ- 
क्रिप्त पाप के फल्नस्वरूग जीव अन्धा, काना, लूला, वहरा, यू गा 
आदि होता है? भगवान्‌ ने इनके उत्तर दिये हैं। इस से 
उदाहरण स्वरूप बोधदायक कई कथाएं भी हैं । 

आपकी चराग्य रमसबाहिती प्रवचन सरिता में अवगाहन कर 
के एक लबुकर्मी श्राविका-मुहता असृतराल जी की विधवा धर्म 
पत्नी महताव बाई का हृठय स्वच्छ हो गया और संयम लेने को 
प्रस्तुत हो गई फिन्तु चरितनायिका किसी को यों एकदम दीक्षा 
नहीं देती थीं | दोज्ञाथिनी को कुछ दिन अपने साथ रख कर 
इसकी प्रकृति-स्वभाव आदि जोन लेने पर, संयम के योग्य 
विधिविधान सीख लेने पर ही-वे भागवती दीक्षा देती थीं। केवल 
जमात बढ़ाना ही उनका ध्येय नहीं था । वे चाहती थीं कि अपने 
तप त्याग संयम व ज्ञान से ,स्त्रपर श्रेय सावन करने वाली 
आत्माएं ही इस पुनीत वेश को धारण करे | 

वाचकवन्द ! आप पढ़ते आ रहे हैं कि चरितनायिका का 
शिष्या समूह तप-ल्याग में कितना अग्रसर रहता आ रहा है | यदि 


2. 


ञगे हु प्रायश्चित स्वरूप आलोच ता तप किया जाता है। 
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हम इन्हें तपस्विनियों का समूह कहें तौ भी कोई अत्युक्तित नहीं 
होगी । ये सब प्रायः सम्पन्न व सम्भ्रात घरों की कन्याएं ' और 
महिलाए हैं। किसी धनादि के अभाव सें मूड मु डा कर केवल, 
उद्यपूत्ति करना इनका लक्ष्य नहीं । अपितु आत्मकल्याण की 
साधना में लीन रह कर मानव जन्म सफल,करते हुए मुक्ति सागेत 
में अग्रसर होना इन का ध्येय है | अस्तु ! 


महताव वाई को आपने कहा- तुम्हारी भावना अत्युत्तम है, 
किन्तु अभी हमारे साथ रह कर तुम साधु जीवन के ये,ग्य अपनी 
चर्या रक्लो | उचित समय आने पर हस दीक्षा दे सकेगी और 
अपने सम्बन्धियों से आज्ञा लेना भी अत्यन्त आवश्यक है | अतः 
आज्ञा लेकर ही हमारे साथ चल सकती हो अथवा जब आज्ञा 
मिले तब हमारे पास आना उचित है। 


पिरामिनी महताव नाई ने कहा-महासतीजी. जेसी आप 
श्रीमतीजी की आज्ञा होगी, वैसा ही करू गी । 


गुरुवर्य्या ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भावना सफल 

हो | यहां से आप पालीं पधारी । कुछ दिन वहां ठहर कर धर्म प्रचारं 

किया । साघ शुक्ला सप्तमी को वहां से विहार करके मरुधर की 
राजधानी जोधपुर पधारीं। 

जोधपुर भी ओसवालों का केन्द्र है | राजस्थान के सब नगरों 

की अपेक्षा यहां श्वेताम्बरों की आबादी अत्यधिक है। सभी 

भम्प्रदाय बाले काफी संख्या में बसते हैँ । कुछ राज्य कर्मचारी 
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वष्णव धर्म के अनुयायी भी हैं, जो अपने महाग्रभु राजाओं 
के कारण जैन धर्म से विमुख बन गये हैं 
जोधपुर से वाहर दीवान पूनसचंद जी मुद्दता का बनवाया 
हुआ भगवान्‌ पाश्वेनाथ का मन्दिर है जो मुहताजी के मन्दिर के 
नाम से प्रसिद्ध है। 
वहां पर आप सात दिन तक बिराजीं और व्याख्यान दिया | 
जोधपुर से प्रतिदिन सेकड़ों की संख्या में जनता मुहताजी कें 
मन्दिर में आकर आपके अनुपम व्याख्यानों का लाभ लेती थीं। 
वहाँ दिन भर मेला सा लगा रहता था। आप्रके उपदेशों से 
प्रभावित होकर केवल सात दिन में ही एक बाई-मुहता पंचान- ', 
दासजी की धर्मपत्नी की भावना असार संसार को त्याग कर _, 
भागवती दीक्षा प्रहण करने की हो गई । उन्होंने आपको जोधपुर 
मे ही विराज कर दीक्षा देने का आम्रह किया किन्तु आपने 
इतली शीघ्रता से दीक्षित करना अस्वीकार कर दिया। दो महीने 
बहाँ ठहरने की स्वीकृति वड़ी कठिनता से दी। 
जोधपुर में घूम-धाम से आपका अवेश हुआ | श्रावक श्रावि- 
काओं से घिरी हुईं आप केशरियानाथ जी के मन्दिर के पास की 
धर्मशाला में पधारी । थोड़ी देर देशना देकर आपने उपस्थित जनों 
को मांगलिक छुनाया । | 
आप दो महीने वहाँ विराजीं। प्रतिदिन आपके व्याख्यान 
होने लगे और सारे शहर में आपके व्याख्यानों की चर्चा होने 
लगी। बड़े + राज्याधिकारी आपका अवचन छझुनने आते ये 
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ओर मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए आपको व्याख्यान शैल्ी की 
मघुरता और तात्विक वार्चालाप के;विषय में अपनी सदूभावनाएं' 
व्यक्त करते थे | | 

चातुर्मास के लिए अत्यन्त आग्रह होने पर भी फलोधी 
पहुंचने की शोघ्रता के कारण आप उनकी आग्रहपूण विनति 
स्वीकृत न कर सकी | 

फल्लोधी , में आपकी पृज्य गुरुवर््याएं-श्रीमती उद्योतश्रीजी 
महाराज साहबा, श्रीमती लक्ष्मी श्रीजी महाराज साहवा ब॑ श्रीमती 
मग्नश्रीजी महाराज साहवा विराजमान थीं-। उनकी आज्ञा शीघ्र 
फलोधी पहुँचने की थी। अतः आपने बैशाल कृष्ण पक्ष मे 
जोधपुर से फल्लोधी की ओर, प्रयाण कर दिया | 

विरागिनी महताव वाई जोधपुर बाली आपके साथ ही पेदल 
जाने को उद्यत हो गई किन्तु आपने फरमाया-ग्रहस्थिनियों को 
साथ रखने से हमें चारित्र में दृषण लगने का भय रहता,है | अतः 
तुम को साथ रखना ठीक नहीं । तुम्हे फलोधी आना है तो ,आ 
सकती हो। ॥॒ 

उस युग में हमारा ये पूज्य साध्वी मण्डल ग्ृहस्थों को साथ 
नहीं रखता था। यहां तक कि सागेंदर्शक्न भी साथ रखने की 
आवश्यकता अनुभव नहीं करता था।. ' * 

जोधपुर से फलोधी का माग अत्यन्त कष्टप्रद है, और अभी 
तो ओऔष्म ऋतु थी | इस “ऋतु में विहार और वह भी मरुभूमि में ! 
कितना कप्टकर है, भुक्तमोगी ही जान सकते हैं । साढ़े आठ 
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बजे तो धूप में तप कर बालरेत भाइ जैसी हो जाती है। सूर्योदय 
हुए बिहार करता और पांच कोस सार्य तय करके अगले गांव में 
पहुँचना पड़ता है । बीच में कोपडे तो दूर रहे, पेड़ का नामों- 
नित्ान तक नहीं | चलने वाले साधु साध्वियों के पांव टखने तक 
धूल में घंस जाते है छाले पड़ जाना तो साधारण बात है । 

हमारा यह साध्वी मण्डल तिवरी से ओसियां की ओर 
प्रयाण कर रहा था | छः कोश लम्बा रास्ता ! सांग में केवल एक 
स्थान पर जाटों के दो चार मॉपड़े वने हुए हैँ । चलते २ पिपासा 
से कण्ठ सूखने लग गये । ऊपर प्रचस्ड सूये का ताप और नीचे 
तपी हुई बालू ! कठिनता से उक्त फ्ोंपड़ों के पास-जो दाना माना 
फी ढाणी के नाम से असिद्ध है, पहुंचा | वहां के निवासियों से 
स्थान की याचना की | वे बोले--महांराज मोंपड़े तो खाली नहीं 
हू, हो रात में वकरियों को बन्द करने का ढंका हुआ स्थान है वहां 
ठहरना चाहें तो ठहर सकती हूँ | हमारे यहां रूखी बाजरे की 
रोटियों और छाछ मिल जायेगी । हम गरीबों के पास और 
बस्तुए तो कहां से आ सकती हूं । 

गुरुवर्या ने विचार किया--आगे ओसियां तक तो अब 
पहुँचना असेम्मव सा हो है; क्‍योंकि धरती ऐसी तप रही है कि 
चार कदम भी चल सकता कठिन है| आज़ तो यहीं की रपर्शना 
'दीखती है । 

वे किसानों की श्राज्ञा लेकर उस मॉपड़े सें ठहर गई'। 
मॉपड़े में कच्चा आंगन भी न था। कारण कि वहां रात में भेड़ 
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बकरियां रक्खी जाती थीं | मींगणियों का ढेर पड़ा था। मूत्र की 
गन्ध आ रही थी | उसी में डेरा डालना पड़ा। बीजों और बाजरे 
की रोटी तथा छाछ लेकर संयम यात्रा का निर्वाह किया। थोड़ा 
गरस पानी भी मिल गया जो एक पात्र में हांडियां घोने के लिए 
रक्‍्खा था। साधु जीवन की यही तो विशेष कठिनाइयां हैं और 
इसीलिए साघुत्व को साधना में साधारण व्यक्ति नहों लग 
सकता ।| 

वहां लोगों को और स्त्रियों को आपने कुव्यसनों--तम्बाकू, 
अफीस आदि की हानियां समझाई जिससे कइयों ने त्याग 
कर दिया | ु 

स्त्रियों को अहिंसा की महत्ता और हिंसा से होने वलि दुःखों 
का स्वरूप बतला कर जूयें न मारने की पतिज्ञा करवाई । 


दूसरे दिन विहार करके ओसियां आदि प्रामों में एक दिन 

एक रात्रि निवास करती हुई आप लोहाबट पहुँची और वहां के 
श्रावर्कों के भक्ति भरे आग्रह से कुछ दिन वहां विराज कर अपने 
सधुर प्रवचनों से धर्म भावना जाग्रत की। श्राविकाओं को धार्मिक 
शिक्षा प्राप्त करने का उपदेश दिया और कई बालक बालिकाओं 

को नित्योपयोगी विधि विधान सिखाये | 

फलोधी के कितने ही श्रावक श्राविका आपके दर्शनाथ तथा 

' चातुर्मास की विन्नति करने लोहाबट आ पहुँचे । उधर लोहाबट 
चालों का भी आम्रह कम नहीं था; परन्तु गुरुवर्या उद्योतश्रीजी 
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महाराज साहिबा की शआज्ञा फलोधी आने की थी। अतः आपने 
उन्हें 'रिर कभी स्पशना होगी तो आना होगा”? ऐसा आश्वासन 
देकर शान्त कर दिया ओर फलोधी पधार गई | 


फलोधी में घुनः पदार्पण 

चरितनायिकरा के फलोधी में पधारने से वहां के निवासियों 
के मन सयूर जृत्य करते लगे । बड़ी धूमधाम से आपका भ्रवेश 
हुआ और आपने गुरुवर्याओं के दशन करके अपने आप को 
धन्य और कृताथे अनुभव किया । गुरुवर्ग्याओं ने भी आपकी 
शासन सेवा पर अत्यन्त प्रसन्‍नता व्यक्त करते हुए अनेक 
आशीर्वादरूपी जल बिन्दुओं से आपको अभिषिक्त किया । ऐसी 
विनयवती प्रभावशालिनी शिष्या पर किस गुरुवर्या को गौरव 
नहोंता ९ 

इनके उपदेशों से शुरुषर्या महोद्या के शिप्या परिवार में 
आशातीत वृद्धि होती जा रही थी। जहां भी चातुर्मास किये 
धर्म की विजय दुन्दुभि निनादित करते हुए जेन शासन की ध्वजा 
को फहराया था। इन कारणों से वात्सल्यपूर्ण, हितामिलाषिणी, 
गुरुपर्याये आनन्दित होती थीं । 

विरागिनी महताव वाई जोधपुर से आज्ञा लेकर फलोधी 
आ पहुँची ; वि० सं० १६५१ की आपाढ़ शुक्ला ६ के दिन शुभ 
मुहूर्त में उन्हें भागवती दीक्षा के संस्कार से संस्क्रत किया गया । 
महतावश्रीजो महाराज” के अभिधान से वे सुशोमित हुई । 
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खीचन्द से श्रावक श्राविका वर्ग दीक्षा महोत्सव पर आया 
हुआ था | आपको खीचन्द शहर पावन क्रने की प्रार्थना की। 
आपसे अपना विचार फल्नोधी में गुरुवर्ग्या महोदया की सेवा में 
रहने का व्यक्त किया । वेश्गुरुवर्या उद्योतश्रीजी महाराज की सेवा 
में पहुंचे.। उन्होंने श्रीमती श्ंगारश्रीजी महाराज को चार 
साध्वियों के साथ खीचन्द भेजने का निणय करके खीचन्द वालों 
की आशा पूर्णो की । 

खीचन्द में नवदीक्षिता महतावश्री जी महाराज ने सासक्षमण 
का उत्कृष्ट तप किया जिससे धर्मा्योत हुआ | 

इधर हमारी चरितनायिका ने फलोधी रह कर गुरु सवा के 
अनुपम लाभ के साथ ही मध्याह में श्रावक्र श्राविकाओं के मध्य 
नवरसमय "श्री जयानन्द केवली रास” का व्याख्यान ख॒नाया। 
प्रातःकाल का व्याख्यान जैनन्यायाम्भोनिधि श्रीमद्‌ विजयानन्द 
सूरि (आत्मारामजी) के शिष्य श्री हंसविजय_जी महाराज 
फरमाते ये | 2 ० के 

फलोधी में अन्य शहरों जैसा गच्छाग्रह नहीं था, न अब है ! 
सभी गच्छों के साधु साध्वियों के श्रति सत्र लोगों का पूज्य भाव 
रहा है और आल भी अधिक पक्षपात नहीं है ! ; 

राजस्थान के निवासी स्वभावतः ही धर्म प्रेमी और गुणम्राही 
होते हैं। अपने अपने समस्प्रदायों की परम्परा का पालन करते 


हुए गुणीजनों के स्वागत सत्कार और सम्मान में अग्नसर रहते 
आये हैं | अस्तु ! 
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चरितनायिका ने इस चातुर्मास में भी अद्ाई तप किया और 
श्रीमती धनश्रीजी महाराज ने १६ उपवास किये। अन्य साध्वीजी 
मदहाराजों ने भी शक्त्यनुसार तप किया। 

इधर श्रावक श्राविकाओं में भी मासक्तमण अद्ाइयों पंचरंगी 
आदि तपस्याएं अल्यधिक होने से फलोधी तपोबन सा प्रतीत 
होने लगा | 

समय मिलने पर श्रावक्रगण से तत्व चर्चा करने में तल्लीन 
हो जाना हमारी चरितनायिक्रा पृज्येश्वरी का दैनिक कार्ये-क्रम 
था। दिन में विश्वाम का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि शक्ति- 
शाल्ी साधु साध्वी को दिवा निद्रा का शास्त्रों में निषेध ही हे। 
कभी कभी तो आहार पात्ती करने के समय सें व्यतिक्रम हो जाता 
था । पौरुषी का श्रत्याख्यान (दिन का प्रथम प्रहर) प्राय- नित्य ही 
किया करती थीं। तप के लिए ही साधु जीवन है । मुनि का अपर 
नाम त्पोधन उनकी चर्या से स्पष्ट दृष्टिगोचर और सार्थक हो 
रहा था। आप सचमुच ही साकार तपोमूति थीं । 

इसी चातुर्मास के पश्चात्‌ फल्लोधी के अग्रंगण्य सेठ 
फूलचन्दजी गुलेछा ने समवसरण की रचना करवा कर अष्टा- 

कोत्सव करके अपनी न्यायोपाजित चञज्चला लक्ष्मी का 

सदुपयोग किया और पुण्योपाजन के साथ-साथ लक्ष्मी को स्थिर कर 
लिया, ऐसा भान होने लगा | अर्थात्‌ उनकी लक्ष्मी बहुत समय 
तक रहने का विचार करने लगी क्योंकि लद््मी भाग्यशालियों को 
छोड़ कर दूसरे के यहाँ जाना पसन्द नहीं करती | 
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इसी महोत्सव के अवसर पर फलोधी निवासी स्व० सगन- 
मलजी बैद की धर्मपत्नी धूली बाई ने मारगेशीषें शुक्ला पूर्णिमा 
के दिन शुभक्षण में भागवती प्रत्रज्या अंगीकार की और चरित- 
नायिका, की शिष्या वीं | उज्नवत्नश्रीजी नाम रखा गया | 


ये कई वर्षा से दीक्षा लेने की अभिलापिणी थीं, और आज्ञा 
ग्राप्त न होने के कारण तद्यागमय जीवन यापन कर रही थीं | अब 
के चरितनायिका के उपदेशों से प्रभावित होकर सम्बन्धियों ने 
आज्ञा दे दी और इनकी चिरवाउछा सफल हो गई | 


इधर श्रीमती मग्नश्रीजी महाराज साहिबा ने अभी तक जेसल- 
मेर की यात्रा नहीं की थी और उनका विचार अबके इस तीथ्थ की 
यात्रा करने का हुआ । उन्होंने अपनी भावना पृज्य गुरुवर्याओं के 
सम्मुख निवेदन की और उन से आज्ञा मिल जाने पर चरित- 
नायिका की भी साथ चलने की भावना हो गई । 


गिरासर से चरितनायिका की माताजी एवं भाई चुन्नीलालजी 
आदि तथा नागोर से आई हुई जवाहर वाई आदि श्राविकाएं 
ओर फलोघी के भी कई श्रावक श्राविकाए' इस यात्रा के लिए 
प्रस्तुत हो गये | 


माघ शुक्ला पूर्णिमा को इस संघ ने फलोधी से प्रस्थान कर दिया 
और क्रमशः प्रयाण करता हुआ जैसलमेर पहुंचा | शहर के मन्दिरों 
के दशेन करके दूसरे दिन श्री लोद्रबपुर में भगवान्‌ श्री पाश्व॑- 
नाथ के अद्भुत चमत्कारी विम्ब के दर्शन करके अत्यन्त श्रमुद्ति 
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होते हुए भक्तिपूणं काव्यों से स्तवना की और मानव जन्म 
को सार्थक किया । 


श्री लोद्रवपुर का यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है । भाग्यशाली 
थीरूुशाह भनशाली को किसी समय एक ग्राम वासिनी गोपिका 
वाला द्वारा लाई हुई चित्रावल्लि सम्प्राप्त हुई और उन्होंने इसके 
प्रभाव से व्यापार मे करोड़ों रुपया उपाजेन किया | सदुगुरुओं 
के ब्पदेश से उन्होंने लोद्रबपुर में भगवान्‌ श्री चिन्तामणि 
पारव॑नाथ का कलापूण और सनोहर सन्दिर निर्माण करा कर 
लक्ष्मी का सदुपयोग करके महान्‌ पुण्याज्जेन किया और उसको 
मृततिमान्‌ रूप दे दिया । जो आज भी उनकी कीति की अमर 
गाथा अपनी विशालता के द्वारा गा रहा है । 


इस तीथ की यात्रा करके हसारी चरितनायिका अत्यन्त 
प्रभावित हुई' और बवीतरागता के इस ग्रत्यकज्ञ प्रतीक को आत्म- 
दशन का प्रधान हेतु मानते हुए कहा--सचमुच ही भगवान की 
इस बीतराग मुद्रा के दशेन से वीतरागभाव ग्राप्त करने की 
प्रेरणा मिलती है । प्रतिसा को पत्थर कहने वाले लोग स्वयं दी 
कलानसभिज्ञ हैँ और अपनी जड़ता का प्रदर्शन करते हैं। आपकी 
पुण्य प्रेरणा से प्रेरित हो वहां पूजा स्वासिवात्सल्य आदि द्वारा 
गृहस्थ यात्रियों ने भी अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करके उदारता 
का परिचय देते हुए पुण्यवन्ध किया। 


असमरसर ब्रह्मसर आदि की यात्रा करके यह यात्री संघ 
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जैसलमेर आ गया और किले पर बने हुए नव सन्दिरों के 
दशेन किये | 

किले पर बने हुए मन्द्रों की कला का वर्णन करना सूचे 
को दीपक दिखाने जेसा है | दशेन करके ही वहाँ की कला की. 
कमनीयता और सूक्ष्मता का ज्ञान भली भांति किया जा सकता 
है | कोई कलामर्मज्ञ ही इनका मूल्यांकन कर सकता है| साधारण 
जनता तो भक्ति से दर्शन पूजन करके ही अपने आपको ऋृत 
कृत्य मान कर सन्तुष्ट हो जाती है | 


वहां के श्रावकों ने जेसलमेर विराजने की बहुत प्रार्थना की | 
किन्तु फल्लोधी निवासिनी जवाहर वाई का विचार श्रीशन्रुब्जय 
महातीथी की यात्रार्थ संघ ले जाने का था और आपको भी साथ 
जानां था, अतः आपने रहना स्वीकृत नहीं किया । फलोधी की 
ओर विहार कर दिया ! 





श्री सिद्धाचल का संघ 


यद्‌ भक्त! फल महंदादिपदवी सुख्यं कृपे! सस्यव, 
च्यक्रित्व॑ त्रिदशेन्द्रतादितृणबत्‌ प्रासंगिक गीयते । 
शक्ति यन्महिमस्तुतो न दघते वाचोरपि बाचस्पतेः 
संघः सो5घहरः पुनातु चरणन्यासे! सतां मन्दिरिम ॥ 
(सूक्तमुक्तावलि) 
अथ ---जिस संघ की भक्ति का मुख्य फल कृपि के मुख्य फल 
अनाज की भांति मुक्ति है। चक्रवत्तित्व, इन्द्रत्व, राज्यऐश्वये 
आदि तो तृण के समान केवल प्रासंगिक फल्न कहलाते हैं । 
जिस की महिमा को वर्णन करने की शक्ति बृहस्पति के बचन में 
भी नहीं है. घह सर्व पापों का नाश करने वाला साधु साध्वी 
श्रायंक श्राविका रूप चतुविध संघ अपने चरण न्यासों से सत्पुरुषों 
के भवनों को पवित्र करे। 
जैसलमेर की यात्रा करके हमारी पृज्यवर्या चरितनायिका 
गुरुषर्य्या आदि साध्बी मंडल के साथ फल्नोधी लौट आई ऐसा 
हम पूर्वपरिच्छेद में वशन कर चुके हैं । 
आप उपाश्रय में बैठी हुई स्वाध्याय में लीन थीं कि खीचन्द्‌ 
के प्रसिद्ध सेठ नथमत्न जी गुलेछा जो उस समय ग्वालियर नरेश 
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के कोषाध्यक्त थे, वे आजकल्न खीचन्द में आये हुए थे, आपकी 
सेवा में उपस्थित हुए | 

“सत्थएण वन्दामि” को ध्वनि से सारा उपाश्रय गूज उठा । 
सस्मित मुख मुद्रा से नि.सत “धर्मंत्लाभ” भी उतना ही मधुर 
था | बन्दना सुबप्रच्छा करके उक्त सेठ साहब ने विनय पूर्वक 
खीचन्द पधारने की विनति की | 

आपने फरमाया--भावना तो है स्पशेना हुई तो अवश्य 
अवसर देखेंगे । 

उक्त सेठ जी ने कहा--"ऐसा नहीं, कल ही विहार करके 
खीचन्द पधारिये। क्‍योंकि मेरी वरहिन जवाहर बाई का विचार 
सिद्धाचल की यात्रा संघ ले जाने का है। अतः आपको भी वे 
संघ में साथ पधारने का आग्रह करती हैं । 


श्रीमती श्गारश्रीजी महाराज आदि का गत चातुर्मास 
खीचन्द्‌ था | यह पाठकजनों को ज्ञात ही है। उन्होंने जवाहर वाई , 
की संघ ले जाने की भावना जाग्रृत की | तदनुसार आपको भी 
विनती करने उक्त सेठ साहब पधारे थे । 


“गुरुबर्य्या महोदया से प्राथना करिये। उनकी आज्ञा हुई तो 
मुझे आने में एतराज नहीं है? गुरुवर्ग्या ने गुरु भक्ति प्रदर्शित 
करते हुए कह्दा ! 

गुरुवर्य्या की सेवा में पहुंच कर सेठ साहव ने अपनी 
अभिलापा व्यक्त की । समयज्ष गुरुवर्य्या महोदय ने कहा-हम भो 
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पुण्यश्रीजी को अवश्य भेजने की भावना है | 


गुरुवर्य्या महानु भावा की आज्ञा लेकर कुछ साध्वियों के साथ 
आप खीचन्द पधार गई । 


जवाहर वाई अत्यन्त हपित होकर खीचन्द्‌ संध के साथ 
आपके स्वागतार्थ सम्मुख आई' और अपने भाग्य की प्रशंसा 
करती हुई साथ ही चलने लगी। 


5 


उपाश्रय में पहुँच कर चरितनायिका ने देशना में संघ यात्रा 
के महत्व पर प्रकाश डाला और मांगलिक सुनाकर तत्रस्थजर्नों 
को छत्तार्थ किया । 

संघ यात्र। की तैयारियां जोर शोर से होने लगी । पूज्य 
मुनिराजों को भी साथ में पधारने की विनति की जो स्वीकृत 
कर ली गई। 

६ साध्वियों के साथ गुरुवर्य्या महोदया तथा अनुसमानतः 
डेढ़ सौ यात्रियों का यह संघ विक्रम संवत्‌ १६५१ की चैत्र कृष्ण 
एकादशी के दिन शुभ मुह्त में खीचन्द से प्रस्थान करके 
फलोधी आया | और क्रमश- अयाण करता हुआ ओसियां पहुँचा। 
ओसियां मे भगवान्‌ महादीर प्रभु का विशाल और नयनामिराम 
सन्दिर बना हुआ है । भगवान्‌ वद्ध समान महाप्रभ्ु की वाल्रेत 
की प्रतिमा सोने के लेपवाली अत्यन्त मनोहर और चमत्कारी 
है । संघ नायिका जवाहर वाई ने यहां पूजा करवाई और एक 
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मनोसोहक रत्नहार भगवान्‌ के कण्ठ में धारण करवा कर महान्‌ 
५ ॥०, का श्‌ः हक 
पुण्य संचित किया | भोजनादि की सम्पूर्ण व्यवस्था भो इन्हीं 
की ओर से थी। 
है] बडे + 
सारा संघ पेदूल ही छहरी पाज्ञता चल्षता था। हां अशक्त 
व्यक्तियों के लिए वाहन का भी अबन्ध था | छद्रीपालन किसे 
कहते है ? इसका संक्षिप्त वर्णन उचित समझ कर यहां दिया 
जारहा हे | 
१. एक वक्त भोजन करना अर्थात्‌ एकाशन करना । 
सचित भक्षण त्याग | 
पैदल चलना-जूते नहीं पहनना | 
भूमिशयन-पलंग आदि पर नहीं सोना | 
सम्यक्त्व ब्रत का पालन, मिथ्यात्वी देवपूजा आदि का 
परिहार । 
६. ब्रह्मचये का पूर्णतः पालन करना । 


गा 


सदर हु सण 


यह संघ क्रमशः चलता हुआ जोधपुर पहुँचा | जोधपुर संघ ने 
भी भक्तिभावपूर्ण स्वागत करके लाभ लिया। तत्नस्थ मन्दिर 
सें पूजा करवा कर और साधमियों की भक्ति में संघनेन्रीने मोदक 
की प्रभावना की। कुछ श्रावक श्राविकाओं की भावना संघ के साथ 
यात्रा करने की हुई । उन्हें सहपे साथ ले लिया गया | 

वहां से रवाना होकर आम-आम में एक एक दिन रात्रि 
ठहरता हुआ यह संघ पाली पहुंचा । 
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मार्ग के प्रत्येक गांव से चरितनायिका का व्याख्यान होता। 
ग्रामणसी जन भी आपके व्याख्यान सुनने एकन्र हो जाया करते 
थे | आप उनको सरल भापा में पुण्य पाप का स्वरूप सममाकर 
उन्हें सदाचार की प्रवृत्ति रखने की प्रेरणा दिया करती थीं। 
भांग, तम्बाकू गांजा, चरस, शराब आदि से होने वाली स्वास्थ्य, 
धन और धरम की हानि का वर्ण त करती थीं | इससे कितने ही 
सत्र और धर्मभीरु सरल आमीण जन उक्त हानिकारक व्यसनों 
का त्याग कर देते ओर आपके परम भक्त वन कर अपने घर 
भोजनादि देने को निसन्त्रित करते थे । आप भी उत्तकी भावना 
को समल वनाने उनके घर से आम्य-- सादा भोजन लाकर काम 
में ले लिया करती थीं | 

पाली में भी संघ का अच्छा स्वागत सत्कार हुआ। संघ 
नायिका भी अंदार बृद्धि, पूजा, अभावना आदि करके यश और 
पुण्य से लाभान्वित हुईं । 

पाली से रवाना होकर यह संघ ज्ञामों में ठहरता पूजा 
प्रभावनादि धासिक काये करता सिरोही से ३ कोश पूर्व के 
ग्राम में पहुँचा | 

सिरोही वालों को समाचार ज्ञात हो गये थे कि फल्ोथी से 
संब आ रहा है| उन्होंने अपने यहां संघ के स्वागतार्थ खूब 
तैयारियां कर रक्खी थीं। वहुत से व्यक्ति संघ जिस ग्रास में ठहरा 
हुआ था वहीं आ पहुँचे । गाजे वाजे सहित खूब धूम-घाम से 
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सिरोही में संघ का प्रवेश कराया | भोजन निवास आदि की सर्वे 

व्यवस्था सिरोही संघकी ओर से सुन्दरतम थी। शहर के 

चतुदंशक मन्दिरों के दशेन करता हुआ निवास स्थान पर पहुँचा | 

संघनेन्री ने वहां अपनी ओर से सेर २ भर के मोदक की प्रभावना 

की । मन्दिरों में पूजाएं करवा कर भगवान्‌ की प्रतिसाओं को- 

किसी प्रतिमा को मुकुट से, किसी को कुण्डलों से, किसी को केयूर से 
किसी को हार आदि अलंकारों से अलंकृत किया | किसी मन्दिर 

में पूजा योग्य कल्नश. कटोरी, भ्रगार आदि पूजोपकरण चढ़ा कर 

पुण्यसब्न्चित किया | 


वहां से प्रस्थान करके यह संघ आबूजी की यात्रा करते हुए 
अचलगढ़ में पहुँचा | इन तीर्थों कीं यात्रा से अपने जीवन को कृत- 
कृत्य करते हुए जीरावल्ा आस में भगवान्‌ पाश्वेनाथ के दर्शन 
किये | अविच्छिन्न प्रयाण करता हुआ यह संघ पालनपुर पहुँचा । 
संघतनायिका जवाहर वाई ने वहां के मन्दिरों में राजप्रश्नीय सूत्र 
वर्शित सतरह भेदी पूजा करवाई और वहाँ के संघ को साधर्मी- 
वात्सल्य करके भोजन कराया | 

श्रीमती मवेरश्रीजी महाराज आदि तीन साध्वीजी भी यहां 
आकर यात्रार्थ सम्मित्तिति हो गई । गशुरुवर्या के दर्शन करके 
अत्यन्त आनन्दित होते हुए जीवन को सफल माना | 


वहां से प्रयाणु करता हुआ संघ मेहशाना पहुँचा | मेहशाना 
के प्रसिद्ध अध्यात्म प्रेमी श्रावक सूरचन्द भाई आपके दर्शनार्थ 
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अमन 
कान रपेअ 


आये और आपसे तत्वचर्चा करके बड़े आनन्दित हुए। श्री 
सूरचन्द भाई आदि शक्षावक्रों के अत्यन्त आग्रह से संघ सात 
दिन मेहसाने में ठहरा। एक दिन तत्नस्थ संघ ने साधमी 
चात्सल्य किया और छः दिन श्राविका शिरोमणि श्रीमती जवाहर 
बाई ने महसाना संघ को भोजन कराया। 


महसाना से यह संघ सोयणी तीर्थ की यात्रा रवाना हुआ । 
आन्‍्तरिक रिपु विजेता भगवान सल्लिनाथ के” दर्शन करके वहां 
भी पूजा अभसावना करता हुआ यह संघ आगे प्रस्थान करके 
वीरमगांव पहुंचा | 


इस संघ यात्रा के पूर्व ही श्रीमती ऋगारश्री जों महाराज 
आदि छः साध्वीजी फल्लोधी से बिहार करके इस प्रदेश में 
आ गये थे ओर यहीं विराजमान थे | वे सब दीरमगास के संघ 
सहित स्वागतार्थ सामने पधारे और अपनी शुरुवर्य्या के दर्शन 
पाकर प्रसन्नता की लहरों में छीन हो गये | 

पाठकों को स्मरण होगा कि मेरता बाली फरतेकुबर 
(श्रीमती फतेश्रीजी महाराज) की छुमारी कन्या सौभाग्य कुघर 
की दीक्षा अजमेर में नहीं हुई थी। वह श्रीमती रू गारश्रीजी 
महाराज के साथ थी। उसने भ्राथना की-भगवति ! अब तो मेरा 
भी उद्धार होना चाहिये। गुरुवर्य्या ने फरमाया-शुसे ! अभी 
यहां दीक्षा कैसे हो सकती है ? सौभाग्यकु वर ने विनम्र आम्रह 
किया-में तो यहीं दीक्षा लूगी | 
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उसके अत्यन्त आग्रह और उत्कृष्ट भावना को लक्ष्य में रख 
कर गुरुवर्या ने वहीं दीक्षा प्रदान करने का निर्शेय कर दिया | 

सात दिन वहां ठहर कर वड़ी धूम-धाम और महोत्सव पूर्वक 
वि. सं. १६४५२ ज्येष्ठ शु. ७ के दिन सोभाग्यक्ु वर को दीक्तित 
किया और दीक्षिता का शुभनाम "प्रमश्रीजी? स्थापित कर के 
चरितनायिका ने उन्हें अपना शिष्यत्व प्रदान किया। वहां से 
ग्रामानुम्राम प्रयाण करता हुआ यह संघ आपषाढ़ शुक्ला १० के 
दिन तीथाधिराज श॒त्रुत्जय की पुण्यपावन नगरी पादलिप्तपुर में 
जा पहुँचा और अनन्त सिद्धों के निर्वाण से पुनीत वनी हुई 
सिद्धाचल गिरिराज की भूमि का दशेत स्पशेन करके जन्मान्तर 
से सब्ज्वित कल्मष को नष्ट कर दिया। 

गिरिराज पर हपे सहित आरोहण करके तीर्थाधिपति श्री 
आदीश्वर भगवान्‌ की भावपूणं स्तोन्नों से स्तुति की। नव 
वसतिया-जिनालयों में विराजमान भगवान्‌ के अनेक विस्त्रों के 
दर्शन करते हुए पुनः शहरस्थित धर्मशाला में पधार गये । 

समस्त संघ ने आप श्रीमतीजी को अपने शिप्या समूह 
सहित वहीं चातुर्मास करने का भक्तिभावपूर्ण आग्रह किया । 
अतः आप वहीं बिराजीं। वर्षाकाज्ञ में गिरिराज की भूमि 
तृणसंकुल्न हो जाती है, यातायात करने से वन्नस्पतिकाय एवं 
तद्श्नित सूक्ष्म कीटादि की विराधना सम्भव है, अतएव प्राइड्‌ 
समय सें गिरिराज पर आरोहर करने का निपेध है | 
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परम पूज्य गुरुवर्या महोदयाजी ने चातुर्मास आरम्भ हो जाने 
पर गिरिराज की यात्रा न करके उपत्यका से एवं नगर सें बने 
हुए सन्दिरों के दर्शन स्तवनादि का लाभ लिया। पूज्य चरित- 
नायिका ने अपने प्रभावशाली वैराग्यरसपूर्ण व्याख्यानों से सुधा 
सलिल की वर्षा करके तत्नस्थ श्रोतृजनों के हृदयगत विपयकपायादि 
सन्‍्तापों का उपशमन कर दिया और वारिवाहों ने तीर की वर्षा 
से शारीरिक ताप का शमन कर दिया । इस द्विविध चर्पा से तत्नस्थ 
जनता आह लादित हो गई और धर्मकार्यों में विशेष कटिवद्ध 
होकर मानव जन्म को सार्थक करने लगी | 
गुरुवर्या की अनन्य भक्त श्रीमती जवाहर वाई ने भी चातुर्मास 
में वहीं रह कर धमंध्यान, तपस्या, साधु-साध्वी एवं साधर्मीजनों 
की भक्ति में मुक्तदस्त से लक्ष्मी का सदुपयोग करके अतुल 
पुण्याजेन किया | इन सुश्राविका ने अद्वाई का तप करके अष्टा- 


हिकोत्सव, साधमोवात्सल्य प्रभावना आदि कार्यो में अपरिसित 
द्रव्य का व्यय किया | 


वर्षाकाल में तपस्या करना भारतीय परम्परा में सनातन काल 
से माला जाता है | हमारे पूज्य ऋषि मह॒पियों ने मानवकर्च व्यों 
में तप को भी अस्ुख स्थान दिया है । तपस्या के आचरण से कृत 
कर्म नष्ट होने के साथ ही कर्मा के नवीन आगमन व वन्धन 
का भी प्रतिरोध हो जाता है | आत्मा के साथ जन्म जन्मान्तरों से 


वन्ध आप्त कर्मसमूह को भस्स कर देने के लिए तप जाज्वल्यमान 
अग्नि सहश है | 
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श्रीसोमग्रभाचार्य महानुभाव ने 'सूक्तमुक्तावलि” में तप की 
महिमा वर्णोत करते हुए उसे कल्पतरु कहा हे । 


'सन्तोपस्थूलमूलः प्रशमपरिकरः स्कन्धवन्धप्रपञ्चः, 
पथ्चाक्ीरोधशाखः स्फुरद्भयद्लः शीलसम्पत्‌ प्रचालः 
भ्रद्धाम्भः पूरसेकादू विपुलकुल बल श्वर्य सौन्द॒य भोगः 
स्वरगांदिश्राप्तिपुष्पप शिवपदफलदः स्यात्तप: कल्पव॑क्षः' 


भावार्थ :- जिसकी सन्‍्तोषरूप मोटी जड़ है, प्रशम, 
संवेगनिर्वेदादि स्कन्ध है, पव्म्वेन्द्रियों का संयम ही शाखायें 
हैं, समस्त जीवों को अमय दान देने स्वरूप चमकीले पत्र हैं, 
शीलसम्पत्ति किसलय हैं, श्रद्धाजलसे सिंचल करने से उत्तम 
कुलादि में जन्म, अतुल वल, ऐश्वर्य, सौन्द्य आदि भोगों-की 
प्राप्ति होती है। स्वर्गादि की भ्राप्ति ही पुण्य हैं ओर फल मुक्ति है 
ऐसा यह तप साज्ञात कल्पवृत्त है । 

तीर्थ भूमि में तप करने से शत सहख्रगुण फल्न सिलता है | 
अतः हमारा यह पूज्य आर्या मण्डल भी तीथाधिराज की पुण्य 
भूमि में निवास का सुअवसर सम्प्राप्त होने पर भला इस श्रेष्ठ 
लाभ की उपल्वब्धि से कब बव्न्वित रहने वाला था | 

श्रीमती श गार श्रीजी महाराज, लाभश्रीजी महाराज, उज्ज्वल 
श्रीजी महाराज आदि ४ ने परमश्रेछ मासक्षमण का तप करके 
कर्मन्धन को जला दिया। श्रीमतो महताव श्रीजी महाराज ने १६ 
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उपवास और श्रीमती रत्नश्रीजी महाराज ने पक्तक्षमण की 
श्रे यर+र तपस्याएं कीं । 

श्रीमती सुबरणेश्रीजी महाराज ने सिद्धिसम्प्राप्त करने वाला 
श्रेष्ठ सिद्धितप किया । 

इस तप की विधि निम्नांकित है।- 

१ एक उपवास पारना, दो उपवास पारना, तीन उपवास 
पारना, चार उपवास पारना, पॉच उपवास पारना, छः उपवास 
पारना, सात उपचास पारना, आठ उपवास पारना । प्रत्येक पारने 
के दिन वियासना करना पडता है | इसमें सिद्धपद के ज्माससण- 
नमस्कार, कायोत्सगें च जप किया जाता है। ३६ दिल तपस्या के 
८ दिन पारने के ऐसे चमालीस दिन लगते हैं । 

चातुर्सास बड़े आन्नद से सम्पूर्ण हुआ | आपके प्रभावशाली 
वपदेशों से अनेक भव्यात्माओं ने दान शील तप भावना रूप 
धर्म का उत्कृष्ट भावों से आराधन करके अपने तन मन धन को 
साथथक किया। 

फलोधो से कातिक पूर्णिमा की यात्रार्थ आये हुऐ व्यक्षियों 
ने तथा आपके साथ संघ में आये हुऐ और वहीं चोमासा करने 
को रहे हुये लोगों ने आपसे पुनः फलोधी ही पधारने का आग्रह 
किया | किन्तु आपने कहा-मेरी भावना अभी इसी प्रदेश में 
दविचर कर आस पास के तीर्थों की यात्रा करने की हैं। आप 
लोगों का आग्रह ही है तो श्रीमती #गार श्रीजी आदि कुछ 
साध्षियों को उधर विहार करा दिया जायगा | 


5०-20. 
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उक्त लोगों ने कहा-जैसी श्रीमती जी की मरजी पर हमें भूल 
न जाइयेगा।| फल्नोधी अभी नहीं तो वर्ष दो वर्ष में अवश्य 
पधारियगा | 

श्रीमती श्गार श्रीजी महाराज आदि को तो फल्लोधो को 
ओर विहार करा दिया । यद्यपि आपका मन इस परम पत्रिनत्र तीथ 
की यात्रा को छोड़ कर जाने का नही होता था किन्तु साधुओं को 
चातुर्मास के पश्चात्‌ उसी स्थान में रहने का निषेध है अतः 
आप दूसरी धर्मशाला में पधार गई और निनायु यात्रा करने का 
विचार होने से आप वहीं रहीं । वड़ी उत्कृष्ट भावना से विःधे- 
पूर्वक निनाशु यात्रा की | 


साघ ऋष्ण पक्त में यात्रा पूर्ण हो जाने पर आपये वहाँ से 
विहार कर दिया | उपरियाला तीथ की ओर जाते हुए बजाना 
ग्राम के लोगों का अत्याग्रह होने से आपने वहाँ सास कल्प 
किया अर्थात्‌ एक महीने वहीं निवास किया | 

इस भूमि में विचरने का आपका प्रथम ही अबसर था इस 
प्रदेश में बड़े भद्र और धम प्रेमी जनों का निवास है। ऐसी 
विदुपी साध्वीजी को पाकर वे अपना अहोभाग्य मानने लगे। 
आपके व्याख्यांनों की सरसता से जनता उसड़ी पड़ती थी। 
धर्मचर्चा और ताल्विकगोप्ठी करने को जिज्ञासु व्यक्तियों का समूह 
प्रत्येक दिन उपस्थित हो जाता और आपसे तत्वज्ञान पाकर 
आनन्दित होता हुआ आपकी सहृदयता, शास्त्र, तर्कशक्ति और 
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चाग्मिता की भूरि-भूरि प्रशंसा करता था। आपकी असोघवाणी 
ने यहां भी एक हरिवाई नासक श्राविका के हृदय पर अपना 
अच्यर्थ प्रभाव स्थापित करके उसे संसार से बिरक्त कर दिया, वह 
भागवती दीक्षा लेने को प्रस्तुत हो गई किन्तु आपने सहसा 
दीक्षित करना अस्वीकृत कर दिया और साथ रहने की सम्मति 
दी | वह आपके साथ जाने को तैयार हो गई । विहार करने पर 
अपने कुटुम्बियों से आज्ञा लेकर साथ साथ रहने लगीं। 

वहां से आप उपर्यालादीथे की यात्रा करती हुई श्रीशंखेश्वर 
पाश्वेन्राथ पधारी । विश्वगृह के प्रदीप भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
के अत्यन्त प्राचीन विस्त्र के दशेन करके अत्यन्त आनन्दित हुई । 
बहां से विहार करके आमालुआरम विचरती भगवान्‌ महावीर 
के पुनीत धर्ममा्ग का प्रचार करती चैत्र कृष्ण सप्तरी को आप 
धपाटण पहुंची । 


अकलनलानमानान लुक 


श्रीमत्त्रेलोक्थसागरजी महाराज सा. 
की घुनीत प्रव्नज्या 


परमपृज्य शीलगुण सूरि के अनन्य भक्त वनराज चावड़ा 
का बसाया हुआ अणहिलपुर पाटण वारह सौ वर्ष प्राचीन नगर 
है। पाटण को अनेक महापुरुषों को जन्म देने, अंक में क्रीड़ा 
कराने, और उन को अभ्युदय के शिखर पर आरूढ़ करने का 
सौभाग्य सम्प्राप्त हे | श्रीजिनेश्वरसूरि यहीं के छृपति दुलंभराज 
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की राज सभा में चेत्यवासियों पर विजय प्राप्त करके खरतर 
बिरुद्‌ से विभूषित हुए थे ! यहांके जन नृपतियों, महमात्यों, द्‌र्ड- 
नायकों और जेनश्र प्ठियों ने पृथ्वी का ऐसे ऐसे जेनसन्दिरों से 
मस्डित किया जिनकी स्थापत्य कलो तक्तण कला. और विशात्षता 
देख कर उस युग के जेनों की धर्मभावना और ऐश्वयेशालिता 
का प्रत्यत्ष भान होता है । इन कलापूर्ण कृतियों को देखने विदेशी 
लोग सहतस्त्रों मील का सार्गोल्‍लंघन करके भारत में आते हैं । 
और धर्मग्राण जैन जनता के लिए तो ये तीर्थस्थान ही है । 


पाटण रवयं भी एक तीर्थ नगर है| पंचासर पाश्वनाथ का 
मन्दिर तीर्थ स्वरूप माना जाता है। अन्य भी कई देवसन्दिर 
यहां पर हैं । 

परमाहित्‌ महाराज कुमारपाल और उन के गुरु कलिकाल सर्वेज्ञ 

श्रीदेमचन्द्राचारय को कोन जैन नहीं जानता ? इस राजाने अठारह 
देशों में अमारिउद्धोपणा करवा कर भगवती अहिंसा का 
अलनन्य प्रचार किया था | इस के राज्य में जानवरों को पानी 
छान कर पिलाया जाता था । एक बृद्धा को यूका मारने के अपराध 
के प्रायश्चित्त स्वरूप एक मन्दिर निर्माण कराना पड़ा 
जिसका नाम 'यूकाविद्ार! रक्खा गया था । 

आज भी पाटन ऐश्वयशालियों और धर्मग्राणों की नगरी 
है। गगनचुम्वि जिनभवनों और अट्टालिकाओं से सुशोभित 
इस नगरी की शोभा अपूर्व है । 
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६. जयाहाक 


हमारी पूज्येश्वरी चरितनायिका खरतर गच्छ की जन्मभूमि 
में प्रवेश करके अत्यन्त आनन्दित हुई ( प.टणु में खरतरगच्छीय 
आधचायो को सस्प्राप्त हुआ सम्मान उनके स्मृतिपथ में अबतीर्ण 
होने लगा । 

ओह | यह चही पाटण है, जहां महान्‌ त्यागी और श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ जिनेश्वर सूरिने चेत्यवासियों को वाद में जीत कर यहां 
के नरेश से खरतर' विरुद प्राप्त किया था । दादा श्री जिनकुशल- 
सूरिजी का आचायेपदोत्सव यहीं के प्रसिद्ध धनवान श्रेष्ठि 
तेजपाल ने अगरणित द्रव्य व्यय करके किया था| युगप्रधानाचार्य 
श्री जिनचन्द्रसूरिजीने यहीं पर धर्मसागरोपाध्याय को उत्सूत्रवादी 

घोषित करके खरतरगच्छ की श्रतिष्ठा में वृद्धि की और 'नवाड्ली 

. वृत्तिकार श्रीमदभयदेव सूरी खरतरगच्छीय नहीं थे” इस अ्रम को 
दूर करके तत्काज्ञीन चौरासी गच्छ के आचार्या से यह हस्ताक्षर 
करवाये की श्रीअभयदेवसूरिं खरतरगच्छीय ही थे , श्रीक्षान 
विमलसूरि को श्रीमद्देवचन्द्रजी महाराज ने सहस्न कूठों के 
नास वता कर मारवाड़ी साधुओं के अगाध ज्ञान का परिचय देते 
हुए विस्मय विमुग्ध कर दिया था। 

उस युग में यहां खरतरगच्छ साधुओं का प्रवल्ष प्रभाव था । 
सुविहित विधि के आराधक खरतरगच्छ के श्रावकों के सेंकड़ों 
घर थे | 

जब्र हमारी चरितनायिका का यश और आगमन सन्देश पाटस 


निवासियों के कर्ण कुहरों में पहुंचा तो वे लोग उत्तका स्वागत 


न असस«. «के जे करन « बध+- «रन दर -नन««ओ++७»ं५क क४०>७००७०>०-२०० ०, 
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करने आये सम्मुख और चड़े भक्ति भात्र से घूम-धास पूर्वक 
आपकानगर प्रवेश करवाया | 


शहर के जिन मन्दिरों में दशेन करती हुई आप शिष्या 
परिवार सहित उपाश्रय में पधारी | अपनी प्रभावशाली धर्मदेशना 
से पाटय निवासियों को विमुग्ध कर दिया | वे लोग उसी दिल 
आप से चातुर्मास विराजने का विनम्न आग्रह करने लगे। वोलेः- 

थ्रीसमतीजी हमारे शहर में चातुर्मास किये विना हम आपकों 
जाने नहीं देंगे। आपको पाटरण में चातुर्मास करना ही होगा । 
हमने तो आज प्रथम वार ही अपने जीवन में साध्वियों का ऐसा 
विद्वतापूर्ण तात्विक व्याख्यान सुना है । 

गुरुवर्या ने फरमायाः- अभी तो वर्षा काल बहुत दूर है, जेसी, 
स्पर्शना होगी देखा जायगा | अभी कुछ नश्चय नहीं किया जा 
सकता ! 

प्रातः काल व्याख्यान होता था, जिसमें सेंकड़ों व्यक्ति आते थे 

मध्याहन में भी कितने ही तत्व जिज्ञासु आप से तत्व ज्लान की 

चर्चा करने आ जाते थे | 


श्राविकाएं भी आपकी सह्शिज्षा प्राप्त करने भारी संख्या में 
उपस्थित होकर यथेष्ट लाभ लेती थीं। 

विरागिनी हरिवाई जो आपके साथ ही थी, उनकी दीक्षा की 
भाषना उत्तरोत्तर तीत्र होती जा रही थी | द्याग तप व संयम के 
प्रति अनन्य निष्ठा, गुरुजनों का आत्यन्तिक विनय, पद पद्‌ पर 


5२ ी| ईच्ज जाधवय उकात 
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विवेकयुक्त आचरण ओर सर्वतोभावेत आत्मसमप्णण दीक्षार्थी 
भसव्यजनों का मनोहर ऋ'गार होता है । इस अलौकिक श्ृर्गार 
से अलंकृत हरिवाई ने गुरुवर्या के हृदय में अपना विशिष्ट स्थान 
घना लिया था| हरिवाई ने विनम्र भाव से प्रार्थना की-पूज्यवर्ये ! 
अब तो मेरी अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिये, जीवन क्षणभन्ज र है। 
ओऔर साथ ही जीवन का भ्रत्येक क्षण बहुमूल्य भी है। उन 
अमूल्य क्षणों को सष्ट करना कहां तक समुचित है। आपकश्री 
की उत्तम सद्अति और सहवास करते हुए काफी समय व्यतीत हो 
हो चुका है अब तो सदा के लिए अपने पविन्न चरणों में स्थान 
देने का अनुग्रह होना चाहिये | 

श्रीमतीजी ने फरमाया-तुम्हारी भावना सफल होगी, घेये 
धारण करो, समय की प्रतीक्षा है | उपयुक्त अवसर उपलब्ध होने 
दो, तुम्हारी भावना शीघ्र ही फज्ञीभूत हो यही प्रयत्न करू गी ! 

पाठकों को स्मरण, होगा श्रीमती चरितनायिका के सहोद्र 
लघुभ्राता इन्हीं की सत्प्रेरणा,से बैराग्य वासितान्तुकरण से २३ 
वर्ष की युवावस्थां में ्रह्मचये से जीवन यापन कर रहे थे । पिता 
माता का प्रेम्त पूर्ण संसार वन्धन का आग्रह इन धर्मबीर को त्याग- 
मांगे से विचलित करने में असमर्थ सिद्ध हुआ | अपनी चिरका- 
लिक भावना व्यक्त करते हुए इन्होंने माता पिता आ्राता आदि पूज्य 
जनों से सयम मी जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा प्राप्त करली 


और अपने लघुआता अमीचन्दुजी को साथ लेकर वे वहिन के 
दरशनाथे पाटण में आ गये । 
संयोगवश श्रीमान्‌ वलदेव सागरजी महाराज भी समीप के 
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गांवों में विचरते हुए पाटण में पधार गये थे। चरितनायिका ने 
श्री चुन्नीलाल जी की भावना जानी तो प्रेरणा की किः यहीं दीक्षा 
समारोह होना उत्तम रहेगा। पृज्येश्वर गणाधीश श्रीमान्‌ भग- 
वान्‌ सागर जी महाराज साहब उन दिलों मारबाड़ में थे । उनकी 
आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक था| 


उनकी सेवा में पत्र प्रेषित करके आज्ञा प्राप्त कर ली गई। 
एक विद्वान्‌ परिडत से दीक्षा मुहत्त लिया गया | श्रीचुन्नीलाल जी 
व हरिबाई का दीक्षा मुहू्त क्रमश: वि.सं. १६५३ के द्वितीय ज्येष्ठ 
शुक्ला सप्तरी और ट्वितीया का निश्चित हुआ | तदनुसार उक्त 
दोनों की दीक्षाएं बड़े महोत्सव पूर्वक गुजरात की प्राचीन राज- 
धानी पाटण में हुई । 

श्री चुन्नीलाल जी श्रीमान्‌ वलदेव सागर जी महाराज के कर 
कमलों से दीक्षित होकर पूज्य गणाधीश जी के शिष्य वने और 
' त्रेत्लोक्य सागर जी ' नाम स्थापित किया गया तथा श्रीमती हरि- 
वाई का नाम हे श्री जी रख कर चरितनायिका की शिष्या घे।षित 
की गई । 

श्रीवल्देव सागर जी महाराज आदि नव दीक्षित मुनि श्रीमान्‌ 


त्रेज्ञोक्य सागर जी महाराज सहित पाटएछ से मारवाड़ की ओर 
विहार कर गये । 


हु श्री जी अत्यन्त विनयती सेवाभावी साध्वी थी और 
साथ ही चरित्र रक्षा के प्रति भो सतत सावधान रहती थीं, अभि- 
सान का तो उनके सन में लेश भी न था | गुरुवर्या के अति तो 
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अनन्य श्रद्धाभक्ति थी ही गुरुभगिनियों के प्रति भी उनका व्यवहार 
विशेष प्रेसपू्ण और नम्नतायुक्त था । 

चरितसायिका ने भी पाटण से विहार करने का विचार व्यक्त 
किया तो कई अम्रगण्य श्रावकगण हठ कर के अड्ट गये और चातु- 
मास की चिनति स्वीकृत कराकर ही रहे | गुरुषर्या महोदया भी 
समयज्ञ थीं, अत्यन्त आम्रह देखा तो स्वीकृति देनी ही पड़ी और 
विवेक श्री'जी आदि ३ साध्वी जी को पालनपुर भेज दिया । 

इस चातुर्मास में आपने व्योवख्यान में उत्तराध्ययन सूत्र, 
भावनाधिकार मे श्री विसलनाथ चरित्र तथा मध्याहन में उपदेश- 
तरंगिरी ग्रन्थ पर विवेचन किया | 


आपके व्याख्यान में श्रोताओं का जमघट लग जाता था। 
अदभुत आकर्पण था इनकी वाणी में ! साध्वी व्याख्यान के 
विरोधी जन सी आपको अनुपम व्याख्यान शैली को सुन कर दोंतों 
तले अ ग़ुली दवाने लगते थे और परस्पर कहते थे कि भाई ऐसा 
व्याख्यान तो हमने अपने जीवन में विद्वान कहलाने बाले मुनियों 
के मुख से भी नहीं सुना ये सा'बीजी तो एसी सरल और सुबोध 
व्याख्या करती हैं कि हठात्‌ हृदय से धन्य धन्य की ध्वनि स्वतः 
ही प्रस्फुटित हो जाती है। वाणी की मधुरता के विषय में तो 
कहना ही कया ? आवाज एंसी सुरीजली है कि मानो वीणा ही 
बज रही है | 

श्रावण मास अपनी वर्षा की रिसमिस से अपू्ते 

उल्लास लेकर आता है । मेघमालाएं अपनी स्वच्छ 
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जलधारा से अ»वनि का कलुष अक्ञालन करने के साथ 
साथ उसकी जवबरशक्ति को भी उत्तंजित करती हुई शस्य- 
श्यामला वना देती है | भौतिक अग जग तो प्रीणित विकसित 
होता ही है, धामिक और आध्यात्मिक संसार में भी कम उत्साह 
नहीं होता | धाभिक जनता धर्मश्रवण, पूजा; प्रभावना, तप, जप, 
रथ यात्रा आदि धामिक कार्यो में विशेष रूप से रस लेकर आत्म 
विशुद्धि के पुनीत कारये में संल्लग्न होती हुई स्वकल्याण के साथ 
दूसरों के लिए भी आदश उपस्थित करती है । आध्यात्मिक 
व्यक्ति भी शान्त शीतल वातावरण में परम श्रेय की साधना 
में तल्लीन हो जाते हैं । 

हमारा यह पविन्न अथच पृज्य आर्या मण्डल सिद्धिपथ में 
अग्रसर होने लिए के प्रति ब्ष आ्रावुटकाल में जन्म जन्मान्तरों के 
सब्न्चित कर्मकलुष को नष्ट करने के लिए विशिष्ट तप 
करता रहता है। इस वर्ष भी सासक्षमण पक्षत्षमण अट्ठाई 
पंचरंगो आदि तपस्या के द्वारा आत्म विशुद्धि की । 

श्रावक श्राविकाओं में अपूर्च उत्साह की ऊमियां उच्छलित 
होने लगीं और यथाशक्ति अद्डाइयां पंचरंगी आदि तपस्याए' 
करने के साथ ही प्रभूपूजा, अष्टाहिकोत्सव, साधमिक वात्सल्य, 
प्रभावना आदि पुण्यकायों में तत सन और धन का सद्व्यय 
करके शासनोन्नति के साथ ही आत्मोत्कर्ष का काये भी होने लगा-। 

इस प्रकार विक्रम सं. १६५३ का चातुर्मास सानन्द व्यतीत 
हुआ | विद्दार का विचार व्यक्त किया तो पाटन वाले बोले- 
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जी अभी विहार नहीं होगा, हम श्रीमुख से योग शास्त्र छुनने की 
वड़ी अभिलापा रखते हैं | हमने अमी यह शास्त्र किसी से सी 
श्रवण नहीं किया, ऋपा करके हमें अवश्य सुना कर ऋृताथ करें | 

शुरुवर्या ने फरमाया-हमें सारवाड़ जाना है, आपकी प्राथना 
स्वीकार करके चातुर्मास यहां रहे, अब अतिरिक्त समय में रहना 
शास्त्र विरुद्ध भी है। 

श्रावकगण बोले- आप दूसरे उपाश्रय में पधार कर हमारी 
जिज्ञासा पूर्णों करें, इसमें दोष भी नहीं लगेगा। दूसरे, लाभ: 
हानि का भी विचार करना चाहिये, शास्त्रीय विधान एकान्त नहीं 
हैं, उन में उत्सगे अपवाद भी है ही । जनोपकार की दृष्टि से 
वर्षाकाल के वाद भी रह सकते हैं। हमारी विनति स्वीकृत 
करनी ही होगी । 


उन लोगों की भाषना का विचार करके कुछ मास रहने का 
आश्वासन दिया । और आपने दूसरे उपाश्रय में ४ सास विराज 
कर योग शास्त्र की विवेचना की | इस प्रकार आठ मास पाटन में 
दी विराजीं | 


आप पाटन में विराजती थीं कि पालनपुर से भुख्य श्रावक्तों 

का प्रतिनिधि सण्ढल अपने यहां चातुर्मास कराने की प्रार्थना 
करने आ गया | उनकी प्रार्थना स्वीकृत करके आपते पालनपुर की 
ओर विदह्र कर दिया। पाटन के भक्त श्रावक श्राविकाओं ने 
आपको भाव भोनी बिंदा दी और कई आों तक साथ २ रहे । 


। 
ँ 


छः गा 
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अन्त में तो छोड़ कर आना ही पड़ा | गुरुवर्या के मधुर व्यवहार 
व अमृत वाणी की स्मृति का संबल ही अब मात्र उनका 
आधार था | ' 

पालनपुर की जनता ने बड़े भक्ति भाव से आपका ठाठदार 


नगर प्रवेश कराया । 


जिन मन्दिरों के दशन करते हुए आप शिष्या समूह सहित 
धीर गम्भीर गजगति से गमन करती हुई जपाश्रय में पधारीं। 
जय जय ध्वनि से उपाश्रय गू ज उठा । 
थोड़ी देर मधुर बचनों से मानव जीवन की दुलेंभता, शुतिलाभ 
श्रद्धाभाव और संयमी जीवन की दुष्प्राप्पता पर प्रकाश डाला | 
समय हो जाने से सर्वेसंगल सुना कर सव को कृतकृल्य किया 
गया । प्रभावना लेकर प्रसन्नता पूर्वक सब लोगों ने अपने २ घरों 
की ओर प्रयाण किया । साथ्बी मंडल भी अपने आवश्यक कार्यों में 
लग गया ) 


व्याख्यान सें आप समवायांगसूत्र और मुनिपति चरित्र 
फरमाती थीं | श्रोतृवगं आपको अनुपम ओर सरल व्याख्या शैत्ती 
से अत्यन्त अभावित हो एक चित्त से ध्यानपूर्वक व्याख्यान 
सुनता था 

शआवशसास तपस्या का सन्देश लेकर आ गया | साध्वीमंडल 
में से श्रीमती ४ गारश्रीजी महाराज ने चतुर्दशपूर्व की आराधना 
स्वरूप चबदुह उपवास का तप किया। श्रीमत्ती हपैश्नीजी महाराज 
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ने अप्द प्रतचचन भाता की शुद्धि के लिए अद्वाई तप करके हे 
प्राप्त किया । क्राचक् श्राविकाओं में भी पंचरंगी, अटद्ठाइयां आदि 
तपस्थाए हुई और इस उपलक्त में अट्टाई महोत्सव अभावनाएं 
साधमिक वात्सल्य आदि धर्मकाये करके तत्नस्थ तिबासियों से 
न्यायोपाजित द्रव्य का सदुपयोग करके पुण्यानुवन्धी पुण्य सब्म्वित 
किया ! 

भाद्रपद्मास में पर्वाधिराज पयूं पणप्व का आराधन सम्पन्न 
हुआ । सब लोग आनन्द की ऊंमियों में निमग्न थे, पर्वपर धर्म 
श्रवण के लिए निकटस्थ भ्रामों की जनता भी पालनपुर में 
. आई थी, वह भी पर्वाराधन करकेवा पिस लौट चुकी थी। 

आसपास के गांवों से प्लेग के समाचार आ रहे थे, पालनपुर 
शहर सें भी दो चार केस प्लेग के हो चुके थे। शावकों ने 
शुरुचर्या से आर्थता की-भगबति ९ प्लेग सहामारी का आक्रमण 
इस शहर में भी हो गया है ) आप कहीं वाहर पधार ज्ञाय तो 
ठीक रहे । 

श्रीमतीजी ने आज तक प्लेग नहीं खुना था, पूछा-श्रावकजी, 
प्लेग क्‍या बीसारी है हमने तो इस का नाम आज ही सुना दहै। 

श्रावक वोले-साहेबजी ! यह वड़ी भयंकर वीसारी है, एक 
दो दिन बुखार आया और एक गांठ गले पर, कांख या रान में 
हो जाती है, और मनुष्य देखते २ चलन वसता हे । दूस रे, यह 
रोग संक्रामक भी है । त्वरित गति से इसके कीटाणु वायुमण्डल में 
फैन्न कर दूसरों पर आक्रमण कर देते हैं. । अतः हमारो आर्शना 
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है कि आप शहर से बाहर एकान्त स्थान में बिराजें तो 
उत्तम हो । 

भल्रा चातुर्मास में स्थानान्‍तरण केसे किया जा सकता है? 
यद्यपि जैनशास्तं में साधु साध्वियों को उपद्रव युक्त स्थान को 
वर्षा काल में भी छोड़ कर अन्यत्र चले जाने का आदेश है तथापि 
अभी कुछ वैसा उपद्रव-महासारी आदि नहीं है ; अतः ऐसा समय 
आते पर देखा जायगा । अभी तो यहीं पर रहने का विचार है । 
शुरुवर्या ने धीर गम्भीर वाणी से कहा ” | 

श्रावकगण सौन हो गये । आश्विन का कृष्ण पक्त सानन्‍द 
व्यतीत हो गया | उधर नगर में दिन भ्रतिदिन प्लेग का जोर 
बढ़ने लगा | महामारी ने शीघ्र ही विकराल रूप धारण कर लिया । 
लोग टपाटप मरने लगे | कई लोग नगर छोड़ कर भागे जा रहे थे | 

लघु शिष्या का आकस्मिक निधन।- 
लघुबयरका साध्वीजी ग्रमश्रीजी को जोरों का ज्वर चढ़ आया, 


प्लेग की गांठ भी हो गई। यह देखकर सबको भारी घवराहट 
हो गई । 


प्रेमश्नीजी अभी पनरह व की किशोरी ही थी, बुद्धि विनय 
नम्नता आदि गुणों से सभी की आंखों का तारा वनी हुई थी। 
उन्हे इस भयंकर महामारी का भोग वनने की आशंका से ही 
सबके हृदय विदीण होने लगे | 

श्रावकों में दौड़ा दौड़ मच गई, डाक्टर आया, उचित 
उपचार हुए. पर रोग क्षण-क्षण बढ़ता जा रहा था। ग्रेमश्रीजी ने 





२२१ ] पुण्य जीवन ब्योति 





्न्ध्म्न्््स्स्स्स्न्न्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्््स्य्श््च्थ्च् न सच्च सच सस्स्ल्ल्सलसललल सट्टा ए 


शुरुवर्या से प्राथैना की-पूज्येश्वरि ! आपको इस प्रकार घवराना नहीं 
चाहिये । संग्रोग वियोग तो संसार का स्वभाव है | आप तो मेरी 
सच्ची हितीपिणी हैँ न ? मुझे इस अन्तिम समय में सहायता 
देने के कत्त व्य को न भूलिये | शीत्ष अनशन करा कर भुमे 
आराधनादि करवाइये | 


छोटी साध्वीजों का साहस देख कर सबसे अपना जी कड़ा 
किया। उन्हें आराधना कराई गई, और अनशन भी करा 
दिया !सर्ब के साथ क्षमा याचना करते हुए अहँम्‌ पद के ध्यान से 
लीन हो कर इस वाला आर्या ने आश्विन शुक्ला ६ के दिन नश्बर 
ओदारिक शरीर का त्याग करके दिव्य वैक्रियक देह धारण करने 
को स्वग में प्रयाण कर दिया । बाल साध्बीजी के इस असामयिक 
निधन से पालनपुर निवासी भी दुखः करने लगे । सदा से धीर 
गम्भीर और अफुल्ल मन रहने वाली गशुरुवर्या महोदया को 
भी इस आकस्मिक वज्नाघात ने विचलित कर दिया। किन्तु ऐसे 
ही समय तो मनुष्य की सच्ची परीक्षा होती है, विषम परिस्थि- 
तियों में भी जो अविचल अडिग रह सके वही सत्वशात्ञी है। 
साधारण जन कष्टॉ-परिपहदों ३ष्ट-वियोग अनिष्ट-संयोगों में अपने 
आप पर से काथू खो बैठते हैँ । गुरुषर्या महोदया असाधारण 
सत्वशाल्रिनी थीं, उन्होंने शीघ्र ही अपने आपको संभाला। 
साधिका जीवन के कच् व्यों का विचार उन्हें इस अवस्था में अब- 
लम्ब रूप व॒ना | 
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सच्चे बैराग्य, धर्मशूरता, और वास्तविक तत्व ज्ञान की 
कप्तोटो तभी होती हे, जब कष्टों के पहाड़ आंखों के सम्मुख अड़े 
हों, विष्नवाधाएं सार्गावरोध करके खड़ी हों, मृत्यु का भयंकर अट्ट- 
हास हृदय का कम्पित कर रहा हो, प्रियजन का जीवनदीपक ग्रलय 
प्रकम्पन के एक ही मोंके में निर्वाण हो जाने वाला हो अथवा हो 
चुका हो, भय और आतक की तीचदुण-तीजन्र गामिनी ज्वालाए 
कालसर्प की जिह्ा के समान लपलपाती, भस्स करने को त्वरित 
गति से अग्रसर हो रही हों. चारों ओर से करुण कऋन्‍्दन और 
हृदयवेधी चीस्कार छुनाई पड़ रहा हो, एक एक क्षण मृत्यु के 
संवादों से परिपूर्ण हो! अद्ध विकसित कुसुमकलिका अससय में 
वृन्तच्युत हो धूलि घूसरित-पददलित हो गई हो, इस प्रकार की 
संकटापन्न भीपण परिस्थिति में भी गुरुवर्या ने धैर्य से काम 
लिया और दूसरों को भी घैये धारण करने का उपदेश दिया। 
साधु जीवन का पथ छुसुम कोमल नहीं है, तलवार की 
तीक्षण धार का मार्ग है, यहां सुख सुविधाओं से भरपूर सरल 
राजमागग नहीं. विषम घाटियों वाला कण्टकाकीण पथ है जिसमें 
पथ पथ पर लुकीले कांटे व तीखे प्रस्तरखण्ड चरण चूमते हैं, 
श्वाप जन्तुओं की दहाडें हृदय को दहला देती हैं। बड़ी बड़ी 
आकाश पाताल को मिला देने की ढींगें मारने वाले शूरन्मन्य 
बिक्ट भट भी इस पथ पर चलते हुए लड़खड़ा जाते हैँ, उनकी 
अहम्मन्यता नतमस्तक हो पत्नायन कर जाती है, उनका साहस 
पीठ दिखा देता है। घेये गाम्भीय और सत्व की साज्ञात जन्नम 
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मृतियां ही इस कठार पथ पर चलने योग्य होती हैं | जो कायर 
नयु सक है, जे संकटापन्न स्थितियों में पथश्रप्ट हो जाता है, मोह 
प्रस्त होकर (इप्ट-वियोग अनिष्ट-सयोग, में? सन्तुलित नहीं रह 
सकता, वह साधुत्य के परमोच्च शिखर पर आहरूढ नहीं हो 
सकता । वह साधना का पथिक ही कैसा ९ जिस की आंखों में 
मृत्यु का ताण्डब नृत्य देख कर अश्रुविन्द्र छलक आयें। 


चॉरितनायिका महोदया ने अपने जीवन में कई उथल पुथल 
देखी हैं| सुख की कोमल शय्या का भी अनुभव किया है और दुख 
की कंटकाकीण कष्टप्रद तल्पिका का भी वे आसेवन कर चुकी 
हैं। वे छुब में फूली नहीं, न कप्टों से भयभीत हुई । दारुण परि- 
स्थितियों में भी भयत्रस्त होना उनकी प्रकृति में ही नहीं है । 
लोमहपक कारडों की च्श्यावल्ियां देख कर भी वे सन्तुलित रही 
हैं, ऐसे अवसरों पर तो उनका विशिष्ट साधुत्व चरमोत्कप पर 
पहुँच जाता है । 


पालनपुर संघ भी इन लघुवयस्का आर्या प्रेमश्रीजीं के आक- 
स्मिक निधन से अत्यन्त उदास हो गया |उसके नयनों से अविरत् 
अश्र्‌ घारा अवाहित हो रही थी। उक्त घटना पालनपुर के लिए 
कलंक स्वरूप थी | कई लोग तो चरितनायिका के सामने फूट २ 
कर रो रहे थे | पूज्य ग़ुरुवर्या ने उन्हें सदु बचनों से आश्वासन देते 
हुए कद्दा-भाई, इस प्रकार शोक और रुदन करने से क्या होगा? 
यह क्या झापके या इसमारे वश की वात है ? यह तो संसार का 
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अविचत विधान है, इसमें परिवर्तन करना या इसे भेटाना किसी 
की भो सामथ्य से वाहर है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा तो 
अजर अमर और अविनाशी है । इसका आयुष्य इतना ही था | 
किर यह तो अपने दुलेभ मानव जीवन को साथक वना कर गई 
है। ऐप़ा निष्पाप जीवन तो किसी भाग्यशाली आत्मा को ही 
प्राप्त होता है, छोटी सी आयु में ही त्याग वैराग्य और साधना के 
पथ पर चल रही थी | पर आयुकर्म के दलिक समाप्त हो चुके थे, 
यह महामारी तो केवल निमित्तभूत वनी | यहां इस प्रकार शरीर 
त्याग लिखा था, पंचभूनमय देह यहीं विशीर्ण होने वाला था | ऐसे 
आदशे त्यागमय जीवन व्यतीत करने वालों के लिए तो शोक न 
करके प्रत्युत श्रद्धएजलि ऑआऑत करना ही श्रेयस्कर है | यह घटना 
तो हम सबको चेतावनी देने वाली है, प्रत्येक श्रौणी को सतत 
सावधान रह कर प्रभुस्मरण और धर्माचरण ही करना चाहिए। 
अब प्रसाद का त्याग करके धर्मपालन करना और गफलत में न 
रहना ? । हे 
सभी लोग नतमस्तक हो करजोड़ कर खड़े थे, कह“गे- 
धन्य हो गुरुवर्या । सचमुच आप 'अलोकिक विभूति हो । 
बड़ी धाम-घूम से पविन्न देह का अग्नि संस्कार किया गया । 
सभी लोगों ने आप से यहां न रहने की प्रार्थना की पर वे अपने 
विचारों पर दृढ़ थीं। 
अहों ! चरितनायिका में कैसा आत्मवल और अपूर्च साहस 
था! | कैंसी भीपण लीला थीं महामारी की ! मृत्यु का केसा 
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ताण्डव नृत्य था। अन्तस्‌ में कोई भी मय नहीं! आंखों के 
सासने रत्नोपम वालशिष्या का इस प्रकार अकाल निधन हो 
गया था, फिर भी क्षानियों के वचनों पर अनन्य विश्वास ! धैर्य 
की पराक्राप्ठा ! ऐसे समय में-सद्ाकाल की रोद्र ताण्डवलीला में 
वस्तु स्वभाव जान कर साहस और धथैयें से स्थितप्रथ रहना 
उन्हीं महा सत्वशालिनी का काम था। उपयुक्त प्रवचन आपके 
अन्तरंग का प्रतिविम्व था | 

थोड़े दिनों वाद पालनपुर में शान्ति हो गई । प्लेग रूप महायम 
कई प्राणियों की वलि लेकर अन्यत्र प्रयाण कर गया | 

चातुर्मास समाप्त हो जाने पर आपने वहां से विहार कर 
दिया | कई लोग दूर तक पहुँचाने आये और भरे हृदय से विदा 
कर के कठिनवा से बापिस लौठे ! | 

वहां से छः कोश पर मण्डाना नामक ग्राम में आपने तत्नस्थ 
श्रावक श्राविकाओं की आम्रहपूर्ण विनति से सासकल्प किया | 
अर्थात्‌ एक महीने वहां विराजी और अपने प्रवचनों तथा उत्तम 
आचरणों का तत्रस्थ जनमानस पर अमिट प्रभाव अंकित कर 
दिया | वहां पर कोई जातीय विवाद था, उसे भी आपने अपने 
सचोट उपदेशों से शान्त करके एकता स्थापित की । 

पोटण से कई भक्तजन द्शनाथ यहां आये और आपको पुनः 
पाटण पथारने का हादिक आम्रह किया अतः आप पाटण पधारी । 
कुछ दिन वाद ही फल्लोधी संघ द्वारा श्र पित एक ठाकुर पत्र लेकर 
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वहां आ पहुंचा । पत्र में फलोधी संघने आपको पाटण से सीधे 
फलोधी शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने की प्रार्थना की थी क्‍यों कि वहां 
कई विरागिनियां दीक्षोन्मुख थीं ओर आपका पधारना अत्यन्त 
आवश्यक्र था । अतः आपने शीघ्र ही वहां से विहार कर दिया | 

मा्गेस्थ,आर्सों में केवल एक रात्रि विश्राम करते हुए, पथ में 
आले वाले विशिष्ट तीर्थस्थान अबु दुगिरिराज नाकोड़ा आदि 
तीथैभूमियों में देवद्शन करते हुए चैत्र शुक्ला १० के दिन आपने 
लोहाबट में प्रवेश किया | फलोधी से श्रीमती ऋगारश्रीजी म- 
आदि भी द्शनाथे पधार गई थीं । 


पूज्येश्वर गणाधीश भगवान सागरजी म. सा. तपस्वीवर 
छगनसागरजी म. स. नवदीक्षित मुनि जैलोक्य सागरजी म. स. 
आदि वहीं विराजमान थे | उनके दर्शन करके परम भक्ति भाव से 
बन्दना की । सुखप्रच्छानन्तर गत तीन चातुर्मास के विशिष्ट 
कार्यो को निवेदन करते हुए वालसाध्वी प्रेमश्रीजी के असामयिक 
निधन का समाचार भी सुनाया । साथ ही उनके अन-शन पूर्वक 
समाधि मरण ओर अन्तिम समय तक सावचेती आदि का वर्णोन 
भी किया जिसे झुन उक्त पूज्यवरों के मुख से अनायास ही धन्य * 
के शब्द निकल पड़े | 

प्रात: कालीन व्याख्यान वपस्‍्वीश्रेष्ठ छगनसागरजी म. स. 
फरमाते थे, मध्याहन में चरितदनायिका अपनी अमोघवाणी के 
रस की अविरल धारा में जन-मन का कलुप ज्ञालन करके उसमें 
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बैराग्य चीज बपन कर रही थीं। इस अव्यथे उपदेश का प्रभाव 
लोहाबट निव्रासी अमोलकचन्दजी पारख की विधवा पुत्री फूली 
बाई, (जो केवल २२ बे की नवयुव॒ती थीं) पर पड़ा और वह पवित्र 
संयम पथ पर चलकर आत्मकल्याण करने को गस्घुत हो गई' । 
उनकी उत्कृष्ट द्याग भावना देखकर सम्बन्धिजनों ने उन्हें पुनीत 
पन्नज्या लेने की अनुर्सात दे दी। तदनुसार वि सं. १६५४ की 
ज्येष्ठ शुक्ला ट्वितीया के दिन शुभ मुह में दीक्षा देकर श्रीमती 
श्र गारश्रीजी म. का शिष्यत्व प्रदान किया और विद्याश्रीजी नाम 
रखा गया | 

विद्याश्रीजी महाराज अतीव विनयवती सेवाभावी और 

चारिज्रनिष्ठा साध्वीरत्न थीं । उन्होंने शीघ्र ही गुरुवर्या के हृदय 
में श्रपना विशिष्ट स्थान वना लिया | 


फल्लोधी से कई भ्रक्त श्रावक श्राविका दीक्षा के असद्ु पर 
लोहाबट आये हुए थे, उन्होंने फल्लोधी शीघ्र ही पधारने का 
भक्तिपूर्ण आग्रह किया | आपने उनकी विनति स्वीकृत की और 
गणाधीशजी की आज्ञानुसार फलोघी की ओर विहार कर दिया । 


दीक्षाओं की धूम 


अनादिकाल से भव-भव में भ्रमण करने वाले जीवों पर 
जन्म जरा और सत्युभावकी नंगी तलवार लटकती रहती है. तथा 
अप्रत्याशित रूप से अपनी तीज्ञण धारा से प्रतिक्षण प्राणियों का 
संहार करने में तत्पर रहती है | संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं 
है जो इस त्रिविध ताप से सन्तप्त न हो, इस तलबार के बार से 
वच सकता हो । स्वगे निवासी देव देवी गण भी अपने दिव्य 
जीवन में शान्ति या समाधि पूर्वक नहीं रह पाते, उनको भी जब 
यह ज्ञात होता है कि अब हमें इस दिव्यलोक, दिव्य भोगों, 
अनुपम वैभवों और इस दिव्य देह को छोड़ कर यमराज का 
अतिथि बनना पड़ेगा ! तब उनके हृदय पर भारी आधात होता 
हैं, अन्तःकरण कम्पित हो उठता है, कहीं पर भी किसी भी 
राग रंग और नृलदशेन में मन नहीं लगता, चित्त में अत्यधिक 
व्यम्मता और मानस पर उदासी का साम्राज्य छाया रहता है। 
मन रो रो पड़ता है। मृत्यु का भय अर्थात्‌ अशान्तिमय दयनीय 
स्थिति । केवल दुखःपूर्ण रुदून | ! ऐसे समय में कौन आश्रय 
प्रदान करे ! कौन मृत्यु की स्वच्छन्द सत्ता से रक्षा कर सके ! कौन 
अभयवाणी का आश्वासन प्रदान करे ! 

ऐसा ही भय जन्म का होता है, गर्भावास की भयंकर यात- 
नायें जो दृष्टिगोचर हो सके तो मानव त्राहि त्राहि पुकार उठे! 


२५१६] पुण्य जीवन ज्योति 
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कंपकंपी छूटने लग जाय ! सभी प्राणियों का मन घृणा और 
गलानि से अभिभूत हो जाय इस गद्य स्थान पर निवास करना तो 
दूर. उसे देखने की भी अभिरुचि न हो | ऐसे स्थान से घड़ी दो 
घड़ी नहीं, सवा नव महीले रहना ! कितना कष्टकर है! और जन्म 
लेने के पश्चात भी प्राणी कई प्रकार की आधिव्याधि और नाना 
प्रकार की उपाधियो-वेदनाओं से अस्त हो जाता है, विविध 
विडस्व॒नाओं में फंसा रहता है। पराधीनता की वेड़ियों में जकड़ा 
हुआ. परिजन-परिवार की चिन्ताओं से घिरा हुआ, अभप्राप्ति की 
अभिलापा से अनावरणीय अफ्रणोय और निन्‍्द्नीय कार्यो 
को करता हुआ शान्ति और सन्‍्तोष की सांस नहीं ले पाता है ! 

वृद्धावस्था की करुण अवस्था का विचार ही मनुष्य की सारी 
शेखी भुला देने वाला होता है, बड़े बड़े शक्तिशाली मद्दायोद्धा 
भी जराभिमूत हो जाने पर अपने आपको छुछ कर सकते में 
असमर्थ जानते हुए तरुणों के हास्यपात्र चनने को विवश हो जाते 
हैं । प्रिय परिजनों से उपेक्षित हो कर जैसे तैसे आयु स्थिति 
पूरे करने को वाध्य होते हैं. । 

अनन्तकाल से जीवों की इस अधस दुदंशा में कोई आश्वा- 
सन ? कोई शरण॒दाता ? कोई अवल्म्बन है ? 

हां है ! वीतराग का शासन ! प्रभु के अमृतोपम उपदेश वाक्य 
भगवान उसा स्वाति बाचक कहते हँं-:“ जन्म जरासत्यु भर्ये 
रखिद्र ते व्याधिवेदना श्रस्ते जिनवर प्रवचनादन्यत्न नास्ति 
शरण कचिल्ली के। ” 


पुण्य जीवन ज्योति २३० 





जन्म जरा और स॒ृत्यु के भयसे हुए और विविध व्याधि वेदनाओं 
से अरत इस लोक में प्राणियों को जिनेश्वर के प्रवचन शासन के 
अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी शरण स्थान नहीं हे ।” 
सचमुच केवल मात्र तोथ करों के प्रवचन ही शरण भूत हैं । 
सुधास्यन्दी आश्वासन है, जिसे पाकर मोहमल्ल से 
आत्मा सुरक्षित हो जाता है, तापत्रय से सन्तप्त जीव इस आश्वा- 
सन सुधा का पान करके शीतल शान्त और कमरोग से मुक्त हो 
जाते हैं | 
उन्त विश्वोपकारक वीतराग महाप्रभु के वचन सानव मात्र 
को सर्वे विरति जीवन के पथिऋ बनने को ग्रेरित करते हैं| उनकी 
डद्घोषणा ही यह है कि-:"जहा छुह देवाणुप्पिया मा पडिवद्ध' 
क रेह” अथ है'- देवानुप्रिय ! यदि तुम्हे वास्तविक छुख की अभि- 
लापा है तो यथा सुख काये करो, उस में क्षणमात्र भी विलम्व न 
करो 99 
समय गोयम मा पमायए? “हे गौतम ! क्षण सात्र भी प्रमाद 
मत करो ” 
स्वर्गीया पूज्येश्वरी चरितनायिका भी मानो परमात्मा की 
इसी परम आज्ञा-शासन की ध्वजा फहराने के लिए ही प्रथ्वी पर 
अवतीणो हुई थीं। उन्होंने अपना जीवन सफल बनाने के साथ 
साथ अपनी अमोघ अम्ृतवाणी से कई जीवों का मोहबिष दूर 
करके उन्हें अनन्त सुख, अजर अमर पद प्राप्ति के लिए योग्य 


०३१ | पुण्य जीवन ज्योति नि 
चनाया और उस मार्ग पर आरुढ़ कर दिया। कदाचित ही कोई 
चातुर्मास ऐसा गया हो जिस में कोई इस पथ का पथिक न 
चना हो । 

आपने फिर फलोधी की रत्नभूमि में पदापंण किया है । 
आपने गत चातुर्मास करने के लिए शव गारश्रीजी महाराज, विवेक 
श्रीजी महाराज ओर आवाल ब्रह्मचारिणी रत्मश्रीजी महाराज 
आदि को फलोघी भेज दिया था। इन वीरागनाओं ने अपने 
प्रभावशाली व्याख्यानों द्वारा कितनी ही सद्यो विधवाओं को 
पवित्र प्रश्नज्या धारण के लिए प्रेरित करके दृढ़ बना लिया था। 
अब आपके प्ररणदायक वचनों से वे शीघ्र संयमी जीवन में 
प्रवेश करने को उत्सुक हो गई और अमुच्तु रूप में तत्व ज्ञान 
प्राप्त करने को आपकी छत्रछाया में निरन्तर उपस्थित रहते 
लगीं | ये सोलह विरागिनियां थीं | इनका परिचय इनकी दीक्षाओं 
के अवसर पर यथास्थान लिखा जायगा | 

चातुर्मास में चरिततायिका की अनन्‍्य भक्त शिष्या, तप त्याग की 

साज्षात्‌ प्रतिमा श्रीमती हषेश्रीजी ने ३३ दिन के निराहार तप से 
३३ आंशातना से होने वाले कलुष का क्षालन किया | कई साध्वी 
बर्याओं ने शक्त्यनुसार पक्तक्षमण अप्ठाक्षिका आदि तप करके 
आत्मनिर्मलता के साथ ही जैन शासन की महत्मभावन्ा की । 
सुयोग्य सावुक और मोज्ञार्थी श्रावक श्राविकाओं ने इस प्रसद्ग से 
यथेष्ठ लाभान्वित होने के लिए अट्ठाई आदि तपस्या के साथ २ 


पुण्य जीवन ज्योत्ति 










चञ्चला लक्ष्मी का सदुपय्रोग करने के लिए अष्टाहिक महोत्सव 
प्रभु पूजा, प्रभावना, साधसिक वात्सल्य आदि सत्क्ृत्य करके 
पवित्र पुस्याजन किया | 


चातुर्मास पूरे हो जाने पर आपने विहार की इच्छा व्यक्त 
की । उपयु क्त मुमुछ्ु विरागिनियों ने आपसे प्रार्थना की-भगवति ! 
हमारा उद्धार किये विना विहार कैसे कर रही हैं | ऐसा नहीं हो 
सकता ! हमारी दीक्षा का मुहूर्त दिखलाइये और दीक्षा देकर फिर 
विहार करिये । 

गुरुवर्या ने शान्त स्निग्ध स्वरों में कह्य-तथास्तु” सर्वेन्न 
प्रसन्नता की लहर दौड़ गई । 

दीक्षा का मुहूर्त दिखलाया गया। विक्रम स॑ १६५४ पौप 
शुक्ला सप्तमी के दिन नियत हुआ और चार विरागिनियों को 
दीक्षित करना निश्चित किया गया | 

मौनेकादशी के पर्य का मौन पूर्वक सानन्दर आराधन करने के 
पश्चात्‌ निम्नाद्धित चार विरागिनियां दीक्षा के लिए द्यत होकर 
बन्दोले जीमने लगी | उधर साथ ही श्रीमती शिवश्रीजी महाराज 
की ३ विरागनियां बन्दोले जीमने लगीं | वे तीनों विधवाग्य थीं। 

उन तीनों के नाम क्रमशः सुन्दरश्रीजी ब्रेवरश्रीजी और अजि- 
तश्षीजी रक्खे गये | 
१ श्री देवीचन्दजी लोदा की २१ वर्षीण सुपुत्री सानीबाई जो 
समसथमत जी गुलेछा की विधवा पत्नी थीं । 


ब३३ ] पुण्य जीवन व्योंति 


२ श्री केग्लचन्दजी गुलेछा की पुत्री ओर भीखणचन्दजी वेद 
की पत्नी वाल विधवा १३ वर्ष की वालिका गीयावाई । 
श्री वागमलजी लॉकइ की पुत्री ओ.- वदनमल्ती छता- 
बत की विधवा पत्नी १८ बर्षीया गोणजावाई | , 
४2 श्री बायमलजी लॉकड की पुत्री ओर , मगनसलजी वेद की 
सोमाग्यवती पत्ती वीरांबाई जो केबल पोडशवर्षीया चालाशथी। 
इन चारों की दीज्षा उक्त मुद्ेत में बड़े उत्सव शवेक्क हुई 
ओर चारोंन ही परज्यवर्या चरितनाचिका का शिष्वत्व स्वीकार करके 
अपने जन्प्र का सफत्त क्रिया | 
इनुके नाम क्रमश सोमास्यश्रीली, ज्ञानश्रीली, गोतमश्रीजी 
ओर विजयशीजी, रक़्खे गये | ८ 
थे चारों दही विनयवती ओर सुशीला थीं । इनमें से: सब, 
अल्पायु में दीक्षा लेन वाली ज्ानश्रीजी,/लंन्त- मद्र प्रकृति 
जो आल भी इमारे सौभाग्य से समुदाय के अधिप्ठान्नी पद 
अलंकन करती हुई ,हारी.>शिरच्छत्र बनी हुई, समुदाय का 
कुशल म॒च्य्यालन कर रही हू. । 
क्षेप तीन भी बड़ी प्रभावशालिनी थीं। श्रीमती सोभाग्यश्रीली 
सद्दाराज तो चरितनायिका के मन्‍्द्री पद को सुशोभित कर रहीं 
थीं और चरितनाविका पृव्यश्वरी से २ बग्ने -पूर्व ही स्वगेब्रासिनी 
बन चुकी थीं । 
इन चारों की द्वीज्ञा गणावींशा श्रीमद्र भगवान प्ागरजी 
मदाराल सा. आदि मुनि मण्डल के ऋर कमलों से हुई और बड़ी 
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नि ५ 


से गः हु. 


रा] 


पुण्य लीवन व्योति स्वप्न! 


दीक्षा भी वहीं माघ शुक्ला ७ को खूब समारोह पूर्वक हुई । 
उबर नागौर से कई श्रावक्र श्रातिका इस महोत्सव को देखने 
फत्तोथी आये हुए थे । उन्होंने नागौर पधारने को साम्रह आर्थना की । 
आपने अपनी असमर्थता अकट करते हुए श्रीमती म्बारश्रीजी 
महाराज को १३ साधथ्वियों के साथ नागोर भेजने की स्वीकृति 
प्रदान की | तदलुसार श्रीमती श्॒ गारश्रीजी महाराज को नागौर 
की ओर विहार करा दिया | उन्होंने नागौर में चेत्र शुक्ला 
तयोदशी के दिन शुभ मुहूर्त में लाधूराभजी मिनिया की विधवा 
पत्नी मगावाई, को दीक्षा देकर मोहनश्रीजीः नाम दिया ! 
चरितनायिका की पृज्य गुरुवर्याण फल्लोंबी में विराजमान 
थीं। उनकी सवा में आप सदा तत्पर रहती थीं। बड़ी धर्मशात्रा 
मे स्थान की कमी के कारण रात्रि में आप छुछ शिम्याओं को 
साथ लेकर गुरुषर्या की आज्ञानुसार समीप के व्पाश्रव में पधार 
जाया करती थीं । 
प्राःत काल पुनः लोट कर पृज्यों की परिचर्या में कटिवद्ध हो 
जाती थीं। आपकी विनय भक्ति ओर सवा भाव ने गुसूवर्या के 
हृदय में अपूर्व स्थान वना लिया था | वे सदेव आपकी उन्नति 
की कामना किया करती थीं। आज्ञापालन और वेयाइत्य का 
अदूनुन गुण ही आपको उन्नति के सर्वोच्च शिद्वर पर समारूढ़ 
कर सका | 
अमी कई विरागिनियां संयन धारण की प्रवल इच्छा रखती 
थीं ।इस कारण आपको फलोघी में ठहरना पड्ढा। 


र१५ ] पुण्य जीवन ज्योति 


श्री मुकुन्द्चन्दजी मावक की पुत्री स्वर्गीय वागमल जी बैद 
पी धर्मपत्नी वाधूबाई तथा उनके पुत्र सम्पत्‌ लालजी बैद की 
. विधवा पत्नी माह वाई और गुलेच्छा भीमराजजी की पुत्री 
वदनमलजी वेद की विधवा पत्नी माड्ू वाई इसी प्रकार मेघराज 
जी बैद की लड़की, सम्पतलालजी नीसाणी की विधवा पत्नी 
जतन वाई भी भागवती प्रन्नज्या धारण करने को प्रस्तुत हो गई | 

उक्त सभी दीज्ञाथिनियों के कुट्ुम्बियों से आज्ञा प्राप्त हो चुकी 
थी।ये सभी सम्पन्न घराने की महिलाएं थी | वड़े महोत्सव 
पूर्वक विक्रम सं: १६५६ के बैशाख सास की शुक्ला पष्टी के दिन 
शुभ मुहूर्ता में इनकी दीक्षाएं हुई और ऋमशः निम्नामिधानों 
से सुशोभित हुई :- श्रीमती हुल्लास श्रीजी, श्रीमती सारिक्य 
श्रीजी, श्रीमती दीरश्रीजी, श्रीमती पद्मश्रीजी, । 


ये चारों ही युवतियों थीं। संसार की असारता अतिपादन 
करने वाले गशुरुषर्या के प्रवचनों से इन्होंने जेन शासन की 
शरण लेकर आत्म कल्याण की प्रकृष्ट साधना आरम्भ कर दी । 

धन्य है जैन शासन की इस पद्धति को | जिसमें वाल उृद्ध 
युवा और चैधव्य प्राप्त अवला, सभी के लिए सम्माननीय 
जीवन व्यतीत करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर होने की समान 
सुविधाएं पाप्त हैं | 

जैन व ईसाई सम्प्रदाय को छोड़ कर अन्य सम्प्रदायों में ऐसी 
कोई विशिष्ट संस्थाए' नहीं दे जहां स्त्री स्वतन्त्र रह कर सुरक्षा 
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पूर्वक अपने सतीत्व, “सचारित्र और - सर्देक्षान की आराधना 
करतो हुई आदश जीवन श्ापन॑ कर सके । वह युग स्त्रियों के 
लिए कैसे वन्धनःवाला श्रा, यंह सर्वेविदितःहे | और विध॑वाओं 
की स्थिति तो अत्यन्त दयनीय थी; उनका तो कोई स्वत्व ही न 
था। अन्य सम्प्रदाय वाले लोग. !विध्वोः कौ भ्पति के साथ ही 
सती हो जाने-जीवित जलने को वाध्य करते रहते थे ।'गृहस्थौर 
श्रम में रहज़ा उनके लिए.बड़ा कष्टकर,था, विधवा देन अमज्ञल 
सूचक , माना,- जाता था) पद्‌ पद प्र अपमान निरादर ओर 
विवशता के विप की ये कट्ठु धूटं थों, जो मूक रहकर .पीनी 
पड़ती थी । हि । है। जा 
ऐसी अवस्था में जैन शासन की तीथ्थें्यवस्था-(साथु साथ्वीं: 
श्रावक श्राविका रूप) प्रत्येक आणी को शरण भूत“निर्भय स्थान 
सिद्ध हुई । धन्य हे वीतराग के इस पविदन्न पथ को “आज. भो 
सहर्खा व्यक्ति इसके पवित्र पथ पर चल कर खपर श्रेय का साधन 
हं। लि, 

चरितनायिका का शिष्याओं के प्रति अपूर्य वात्सल्य भाव 

था | उनकी शरण में आकर वे अपने आपको सुखी और निर्भय 
अनुभव करती थीं। तभी तो त्रयताप सनन्‍्तप्त भव्यात्माए इस 
शीतलच्छाय वृक्ष के नीचे निवास करने को आतुर होकर शीघ्र 

दोड़ी आ रही थीं | 

इन चारों की वड़ी दीक्षा भी गणाथीश महोदयादि की 
अध्यक्षता में हो गई। दीक्षा पर लोहावट निवासी भी आये 


न्ग्पय 
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हुए थे । उन्होंने गुरुवर्या से प्रार्थना की-श्रीमती पुण्य श्रीजी 
महाराज साहवादि को अबके लोहावट चातुर्सास-करने. की आज्ञा 
फरमाइये । वहाँ भी हम लोग' घैम श्रवण के अभिलाषी-हैं । 

शुरुवर्यो ने उनकी विनति'स्वीकृत करके आपको ८ साध्वियों 
सहित लोहाबट विहर करा दिया।.* पे 

* बहां खूब धूम धाम से आपका स्वागर्तडुआ | आपकी छुघा 

सघुर बाणी की वहोँं भी अजख वर्षा होने लगी'। प्रातः काल श्री 
उत्तराध्ययन सूत्र, धन्ना शालिभद्र चरित्र और मध्याह में जया- 
नुन्द केवली का रास फरमाती थीं | 
« आपका चातुर्मास जाटाबास में था, किन्तु वहां ख एक 
साइल दूर विष्णोई वास में निवास करने वाले श्रावक श्राविका भी 
व्याख्यान सुनने जाटाबास प्रतिदिन उपस्थित होकर आपके प्रवचन 
पीयूप का पान करके आप्यायित (तृष्ठ) होते थे । 

चरितनाग्िका के ऊपर व्याख्यान वत्वचर्चा आदि कार्य होते 
हुए भी वे कर्मापचय कारक तपका आराधन करने मे सदंव तत्पर 
रहती थीं | उपवास आयंबिल्न एकासना आदि तप तो प्रत्येक तिथि 
को करती ही रहती थीं | वर्षावास में विशिष्ट तप करना भी न 
भूलती थीं । 

तदनुसार इस वर्ष भी आपने स्वयं अट्टाई तप किया और 
दोनों समय व्याख्यान सी देती रहीं। अद्भुत आत्मशक्ति थी 
उनकी ! संतत जाग्रति का ऐसा उदाहरण अन्यत्र उपलब्ध होना 
असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है | 


पृण्य जीवन ज्योति श्शे८ 
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साथ की साधिकाएं भी पश्चातपद नथीं। उन्हेंने भी 

यथाशक्ति इस यज्ञ में भाग लिया। 
श्रीमती हुल्लासश्रीजी म. ने स्व तपस्याओं में श्र ष्ठ मासक्षमण 

का उत्कृष्ट तप करके आत्मा को कर्ममल से रहित किया । 

अन्य साध्वी समूह ने भी पक्त क्षमण अट्ठाई आदि पुनीत 
तप के आचरण से कर्म रज का क्ञालन किया और शआआत्मा को 
उज्जूबल बनाया। 

श्रावक श्राविं में भी अद्ठाइयां पंचरंगी आदि तपस्या हुई | 
इन तपस्याओं के उपलक्त में भव्य भावुक और धर्मनिष्ठ ्रावकों ने 
अष्टाहिकोत्सव पूजाएं साधर्मीवात्सल्य आदि कार्यो में अस्थिर 
लच्त्सी का व्यय करके उसे जन्मान्तर के लिए भी विबृद्ध और 
स्थिर कर लिया । 

चातुर्मास पूर्ण हो जाने पर आपने विहार की भावना व्यक्त 
की । लोहावट निवासियों के हृदय कुम्हला गये और उन्होंने कुछ 
दिन वहां अधिक विराजने की प्रार्थना की | जनकल्याण की भावना 
का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए आपने उनका आग्रह स्वीक्रार 
कर लिया | 


पालनपुर के चातुर्मास में जीवीवाई नामक एक श्राचिका को 
ओे ५ रो > किक 
आपकी वराग्यग्ित वाणी ने संसारोहिग्न कर दिया था। बहू 


दीज्षा के पवित्र पथ का अनुसरण करने को वेराग्यदशा में आपके 
साथ ही रह कर साधु जीवन के योग्य ल्लान, चर्या आदि का अभ्यास 


कर रही थी । वह पुनीत भागवती प्रत्रज्या प्रदान करने की प्रार्थना 
करने लगी । 


 ह#«» &«॥ 


सजन्‍मन्‍पम्या०क जे 


-ा 
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फलोधी का श्री संघ इन वैरागिनी की दीक्षा अपने यहां 
कराने को कटिबरद्ध होकर लोहाबट आया और फलोधी पधारने 
का विनम्र आम्रह किया किन्तु लोहाबट वाले भी कम नहीं थे वे 
अपने यहां दीक्षा कराने का आग्रह करने लगे । अन्त में दोनों में 
समझौता हो गया | और इस शत पर वे राजी हुए कि चरित- 
नाग्रिका लोह्ाबट ही रहें, दीक्षा भल्ते फन्नोधी हो । 

समयज्ञ गुरुवर्या ने भी श्रीमती विवेकश्रीजी महाराज आदि 
तीन साध्बीजी को दीक्षा समारोह पर फलोधी भेज दिया। 

वेरागिन जीवीवाई ने अपने दशवर्षीय पुत्र मणिन्राल और 
कुटुम्त्री जनों को आज्ञा लेकर वि. सं. १६५६ की माघशुक्ला 
पचमी के दिन प्रशस्त मुहूत्त में महोत्सव पूर्वक दीक्षित होकर 
दयाश्री! नाम धारण करते हुए दयाप्रधान तीथेकरों के 
मार्ग का अनुसरण किया । 

इन को विवेकश्रीजी महाराज ने चरितनायिका की शिष्या 
बनाया । उधर नागौर में भी श्रीमती श्व॑गारश्रीजी महाराजने 
फश्ोधी की तीन बैरागिनियों को दीक्षित किया। 

ये श्रीमती मोहनभ्रीजी महाराज की गृहस्थाश्रम की पुत्रवधू 
ओर पौन्रियां थीं। 

इन के गृहस्थावस्था के नाम क्रमशः राजवाई, गुलावबाई 
ओर धन कंवर थे । 

इनकी दीक्षा वि. सं. १६५६ की माघशुक्ला त्रयोदशी के दिन 
शुभ बेला में महोत्सवपूर्वक हुई | गुलाबबाई, धनकंबर कुमारियां 
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थीं । राजवाई का नाम रेवन्तश्रोजी, गुलावबाई का नाम जीवन- 
श्रोजो और धनकंतर का नाम कमल श्रीजी रक््खा गय्र। 

फज्ञोधी और लोहाबट दोनों ही स्थानों से काफी संख्या 
में जनता इस शुभ प्रसंग पर नागौंर पहुँची थी । दीक्षा महोत्सव 
के समाचार सुनकर चरितनायिका अल्यन्त प्रसन्न हुई | फाल्गुन 
चातुर्मासी लोहावट हो चुकी थी | फल्नोधी में पूज्यगणावीश्वर 
भगवान सागरजी सहाराज काशरीर अस्वस्थ सुनकर 
आपने फल्नोधी की ओर विहार कर दिया और शीघ्र ही फन्नोत्री 
पहुँच गये | लोहाचट से केवल आठ कोश पर ही फलोधी हे । 

गुरुदेवों और गुरुवर्याओं के दर्शन से आल्हादित होकर 
विनम्र भाव से सेवा में तललीन हो गये। 


गणाधीश्वरजी का स्वर्गवास 


श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज आदि का चातुर्मास जयपुर 
था | ग्रीप्म ऋतु में प्रायः बड़े शहरों में विशूचिक्रा (हैजा) आदि 
सहामारियों का ग्रकोप हो जाता है। जयपुर में हेजा जोरों से 
चलने लगा | 

साध्वियों पर भी इसका आक्रमण हुआ जिनका आयुप 
दीर्ष था वे तो लपेट में आकर भी त्रच गई परन्तु नवर्युबती 
आर्याएं-धनश्रीजी महाराज और विजयश्रीजी महाराज काल के 
इस कराल आक्रमण से न बच सकी । ज्येषप्ठ शुक्ला ११ के दिन 
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धनश्रीजी म. और ज्येष्ठ शुक्ला १३ को विजयश्रीजी म. ने 
इस नश्वर शरीर और मूत्युल्ोक को त्याग कर समाधि पूर्वक 
अनशन करके स्वर्गंभूमि में निवास कर लिया । दोनों ही आर्याए' 
सुशीला विनयवती और साथ ही वुद्धिशात्रिनी थीं। इनके रघगे- 
बास के समाचार फलोधी पहुंचे | चरितनायिका मदहोदयादि साध्वी 
मण्डल इन दोनों की असामयिक मृत्यु सुन कर अलब्त खिन्न हो 
गया पर जीों की कर्सविचित्रता, जीवन की क्षणिकता और 
चरित्र की दुर्लभता आदि के विचारों से मन को शान्त किया । 
ओर भावी भाव जानकर सन्तोप घारण किया । 


हक 


उधर श्रीमती सुबर्णश्रीजी महाराज के पास दो साध्वियां 
कम हो गई थीं अतः नागौर से तीन साध्वीजी को जयपुर 
भेजने का सन्देश दिया | 

यहां फल्लोधी में गणाधीश्वर महोदय का शरीर अस्वस्थ 
ओर अशक्त था ही | वे भी ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को समुदाय 
का भार तपस्वीवर श्रीमान्‌ छुगतसागरजी महाराज के कन्धों 
पर रख कर अनशन पूर्वक दिव्यज्ञोक को प्रयाण कर गये | सारे 
संघ में शोक छा गया । बड़े समारोह पूथंक उस संयम तप और 
त्याग से पवित्र वनी हुई देह का चन्दन नारियल और घृत से 
अग्नि संस्कार किया गया । इस अवसर पर श्रीसंघतने अप्ठा- 
हिकोत्सव किया | 

जयपुर की दुर्घटनाओं को अभी तीन दिन हुए थे कि नागौर 
में लघुवयस्का साध्वी जीवनश्रीली जिन्हें दीक्षित हुए अभी मात्र 
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चार मास और चार दिन ही व्यतीत हुए थे, इसी हेजा रूप महा- 
मारी से आक्रान्त हो कर आषाढ़ ऋष्ण द्वितीया को ऐहिलोकिक 
लीला संबरण करके परलोक को प्रस्थान कर गई । 


काल की गति भी कितनी विचित्र और निदंय है [यह न वाल 
देखती है न युवा या वृद्ध ! इसका अविच्छिन्न और अविरत चक्र 
निरन्तर गतिशील रह कर प्राणियों का पेषणकाये करता ही रहता 
है | इस चक्र से कोई भी प्राणी वच नहीं सकता ! इसी लिए 
छानीजन उद्घोपण करते रहते हैं- सावधान रह कर धर्मसाधना 
करों, जीवन का कुछ ठिकाना नहीं ! न जाने कब कालवली का 
आक्रमण हो जाय ! 

मनुष्य भविष्य के सुनहरे स्वप्नों में मुग्ध रह कर वत्त मान 
में निशंक भावों से पापाचरण में उद्यत रहता हुआ घर्मे से विम्ुख 
रहता है । सोचता हे-बृद्धावस्था में धर्म तप जप संयम आदि 
करू गा अभी तो खाने खेलने के दिन हूँ | चार दिन मौज भी 
तो कर लें । 

धन्य हैं. वे माता पिता जो अपनी सन्तान को धर्म की शिक्षा 
देकर उन्हें वालवय से ही धर्म करने की-तप संयमसय जीवन 
व्यतीत करने की प्रेरणा करते रहते हैं ओर उनकी भावना का 
मूल्यांकन करते हुए उन्हे” सहपे संयम्नी जीवन में रहने की 
आजा दे देते हैँ । 

वाल साध्वी जीवनश्रीजी को माता की अमूल्य और सतत 
प्रेरणा ने संचस प्र मिणी वनाकर उनके जीवन को सार्थक कर 
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दिया | आयुकर्म के दलिक तो समाप्त होते ही और गृहस्थ रहती 
तो भी काल का कबल तो वनती हीं | चार मास चार दिन के 
स्वल्प संयमी जीवन में रह कर उन्होंने मानव जीवन को सार्थक 
कर लिया | एक दिन का संयम सानव का उत्कप कर देता है । 
अस्तु ऐसी महान्‌ आत्माओं का हादिक असितन्दन करते हुए 
इप्त प्रसज्ञ से अलस्‌ | 

चातुर्मास समीप आ गया था, फल्लोधी बालों की तो प्रार्थना थी 
ही । गुरुवर्या सहोदयाओं ने भी चरितनायिका पृज्येश्वरी को वहीं 
वर्षावास करने का आदेश दिया। अतः अपना परम सोभाग्य 
सममती हुई वे फलोथी द्वी विराजी । 


इस चातुर्मास में आपके ऊपर प्रातः कालिक व्याख्यान का 
दायित्व तो था नहीं । त्परवीवर छगनसागरजी महाराज साहव 
वहीं विराजते थे । उनकी तात्विक और वैराम्यरस गर्भित गाणी 
सुनने प्रायः सभों आर्याए व्याख्यान समय उपस्थित रहती थीं । 


तपस्वी प्रवर भी अदूसुत विभूति थे। समुदाय की सारणा 
बारणा प्र रणा, परिप्र रणा करने में वे सदा से ही दक्ष थे | साधु 
साध्वियों की स्वल्प शिथिलता भी सहन करना उनकी श्रकृति के 
विरुद्ध था, वे तत्काल द्वी उसे दुृण्डित करके भविष्य के लिए 
सावधान रहने का आदेश देते थे। और गणाधीश पद संभाल 
बाद तो समुदाय के सर्व साधु साध्वियों को चारित्रनिप्ठ रह कर 
ज्ञान भाप्त करने की प्रेरणा करते रहते थे। कोई भी उनकी 
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आजा भंग करने का साहस नहीं कर सकता था | स्वयं गणाधीश- 
कठोर चारित्री हो तो समुदाय भी शिथिल नहीं हो सकता | 
कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक सेनाध्यक्ष के सैनिक कायर और 
भीरु वन कर रणमभूमि से पत्नायन नहीं कर सकते, प्रत्युत बीरठा 
पूर्वक युद्ध करके विजय की वरमाला घारण करते हैं | 
साधु साध्वियों को ज्ञान दान करने में भी आप सदा अग्र- 
मत्त रहते थे | उन्हे! शासन की सेवा करने थोग्य बनाने का 
आपका विशेष लक्ष्य था । 
गुरुवर्या महोद॒याएं तथा चरितनायिकादि साध्वी मण्डली 
सध्याईन में आपसे सूत्राथे श्रवण मनन और वाचन करती थीं। 
नवदीक्षिता आर्याएं भी सूत्रों के वोल, स्तोक (थोकड़े) संस्कृत 
व्याकरण, शास्त्रीय लिपि लेखन आदि का अभ्यास करती 
रहती थीं | 
श्रावण की प्रेरणात्मक हरीतिमा पविन्नात्मा मुमुक्ुओं के लिए 
एक विशेष सन्देश लेकर आती है | वर्षा की मड़ियों के साथ 
तपस्या की भड़ियां भी लग जाती है। 
श्रीमती विद्याश्रीजी महाराज और उज्नवलश्रीजी महाराज ने 
२४५ उपवास करके पांच महात्रत की पंचविश भावनाओं को उल्लवल 
चनाया । अन्य साध्वियों ने भी यथाशक्ति तप का आचरण करके 
आंत्मा के कल्मप को थो डाला । 
दो आविकाओं-सौभाग्य वाई और भाऊ वाई ने सिद्धों 
के ३१ गुणों की स्मृति स्वरूप ३१ उपबास की तपस्या की | अन्य 


प्रष्ठ २४३ 
नोट 


इसी वर यों एक और दीक्षा पूज्य तपस्‍त्री श्रेष्ठ के कर- 
कमलों से हुई । 

फल्लोधी के निकटस्थ रोहिणा शाम निवासी श्री हलुमान्‌ 
सिंह जी चौधरी के अष्ट वर्षीय सुपुत्र श्री हरिसिंह को वि. १६५७ 
की आपाढ़ कु. ५ को दीक्षा देकर दरिसागरजों' के नाम से 
अलंकत किया। ये भविष्य में समुदाय के आचाये बने । स्वभाव 
से ही शान्त घीर व गंभीर थे । इनकी विद्वत्ता व साहित्य सेवा 
अद्वितीय थी | 
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। श्रद्ाशील और धर्मात्सा व्यक्तियों ने भी अ्रद्ाई पंचरगी आदि 

तपस्याए की । 

पृज्ययाद तपस्वीवर और चरितनायिऊा के बैरास्यमय उपदेश 
ओर प्र रणा से श्री छोगमलजी मावक ने सपत्नीक और पूनम- 
चन्दुजी बैदने भी सपत्नीक आजीवन ब्रह्मचये धारण किया । 

इन सच तपस्याओं और ब्रत धारण के उपलक्ष में अप्टा हर 
कोत्सव प्रभावना साधभिक वात्सल्य आदि धार्मिक कार्य हुए । 

वि. सं, १६५७ का चातुर्मास सानन्दपूर्णो हुआ। आपको 
विहार करना था, किन्तु तपस्थीवर और गुरुघर्याओं के आदेश 
से आप वहीं बिराजी | और तात्विक ज्ञान सम्प्राप्त करने का 
तथा गुरुवर्याओं की वैयावृत्य करने का सौभाग्य सम्पादन किया । 

पौष सास समाप्त होते ही क्लोह्यवट से श्री ज्ञानमलजी कोचर 
की वहन दीपीचाई दीक्षा देने की प्रार्थना करने आ गई | ये 
कई दिनों से विरागभाव मे रह रही थीं, सतत प्रयास करके 
कुटुम्वीजनों से आज्ञा प्राप्त हुई तव विनति करके लोहाबट में 
दीक्षा कार्य कराने की अपनी भावना व्यक्त की | 

इस बिरागिनी की विनति से गुरुजनों का आदेश लेकर 
माघ कृष्ण द्वितीया को आपने कई साध्वियों को साथ लेकर 
विहार कर दिया और दूसरे ही दिन लोहावट पहुँच गई । 

दीपीवाई की दीक्षा वड़े समारोह धूर्चक माघशुक्ला पंचमी 


को प्रशर्त मुहूर्त में सम्पन्न हुई। इनका नाम 'दीपश्रीजी' रखा 
गया | 
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वीकानेर से श्रावत्रों द्वारा भेजा हुआ प्रतिनिधि मण्डल 
चातुर्मास की विनति लेकर आ उपस्थित हुआ । आपने स्थय॑ 
पधारना स्वीकार न करके श्रीमती श्र गारभश्रीजी महाराज को सात 
साध्वियों सहित फाल्गुन कृष्ण ह्वितीया कों वीकानेर की ओर 
बिद्यर करा दिया | 

आपने जोधपूर वालों को बहुत पहले एक चार फरमाया था कि 
चौमासे की भावना है, कभी क्षेत्र रप्शना होगी तव हो सक्रेगा । 

वे अवके अवसर देख कर विनति करने आ गये ओर 
फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन जोधपुर की ओर विहार कराके 
ही सन्तुष्ट और आनन्दित दो कर गये | शुरुषर्या के साथ इस 
विहार में केवल ६ साध्वीजी ह्वी थे। उघर आप श्रीमतीजी के 
जोधपुर पहुँचने से पूर्व ही जयपुर से श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज 
आदि ६ साध्वीजी जोधपुर पधार गई थीं । 

श्रीमती सुत्र॒णश्री महाराज सा. की चरितनायिका के प्रति 
अनन्य भक्ति थी। इतने दिलों वे गुर्बाज्ञा शिरोधारय करके नागौर 
जयपुर आदि नगरों में रहीं | वहां चातुर्मास करके धर्म की ज्योति 
जागृत करती रहीं । अब आज्ञानुसार जोधपुर पहुँची । यद्यपि 
गुरुवर्या ३ दिन में जोधपुर पहुंचने वाली थीं पर भक्ति का अतिरेक 
श्रीमती सुवर्णेश्रीजी महाराज साहब को नवकोश दूर तिवरी में 
एींच लाया। वे तिबरी में सम्मुख आ पहुंचीं, उस समय का इन 
गुरु शिष्याओं का मिलन दृश्य सचमुच ही अद्भुत था | श्रीमती 
मुबणभीजी म. स- अश्र पूर्ण नेत्रों से चरणों में कुकी हुई 
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हैं । हर्पातिरेक से कण्ठ अवरुद्ध हो गये हैं | कुछ भी शब्द सुख्र 
से निःसृत नहीं हो पा रहे | 

उधर गुरुचर्या भी इन विनयव॒ती सुशीक्षा और छुयेग्य 
शिष्या के प्रति वात्सल्य की पराकाष्ठा से मूक सी बती उन्हे 
चरणों से उठाने का प्रयत्न कर रही हैं । . 

थोड़ी देर बाद दोनों ही प्रकृतिस्थ हुई' और सुख प्रश्न तथा 
अमुभूत सुख दुख की संक्षेप से वार्ता करने लगीं। जोधपुर से कई 
भक्त श्रावक श्राविका भी कितने पेंद्ल और कितने ही रेगिस्तानी 
जहाजों (हटों) पर तथा बैलगाडियों में आये थे । तिवरी बालों 
ने सवका आतिथ्य किया । ३ दिन तक तिवरी मे निवास करके 
श्रीमती रत्नश्रीजी महाराज द्वारा प्रतिवोधित श्रावक श्राविकाओं 
को विशेषरूप से धर्मस्थिर किया | श्री जिन मन्दिर की झुब्य- 
बस्था के लिए कई सहत्वपूर्ण नषोन सुझाव रक्खे । बहां के लोग 
आपसे बड़े प्रभावित हुए और दर्शन पूजा सामायिक आदि के 
नियम धारण किये | 

वहां से बिहार करके आपने जोधपुर के समीप सूरसागर 
नामक स्थान पर एक दिन एक रात्रि ठहर कर फाल्शुन शुक्ला 
नवमी के दिन घूम धाम से जोधपुर शहर में प्रवेश किया | 

जोधपुर में आपने अपनी वचन सुधा से कई भव्यजनों के 
चिपय विष का शमन करके उन्हें वेराग्य रस रंगित किया | 

वि. सं. १६५८ का चातुर्मास जोधपुर वालों के अलन्त भक्ति 
पूर्ण आम्रह से वहीं किया। 
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हां पर व्याख्यान में आपने औपपातिक सूत्र और भावना- 
धिकार में परिशिष्ट पर्व नामक कथा गन्थ पर रोचक प्रणात्री से 
ऐसी अदूभुत व्याख्या प्रारम्भ की कि जोधपुर के सुशिक्षित श्रोता- 
गण आश्चर्य मुख्ध वन गये । व्याख्यान में जनता भारी संख्या में 
उपस्थित होती थी। आपकी सरल सुवोध किन्तु संद्धान्तिक 
रहस्यों से परिपूर्ण देशना ओर विभिन्न प्रकार के तत्वगर्भित 
मनोरञजक इ्टान्त सुन कर लोगों के मुख से अनायास ही वाह 
वाह | धन्य धन्य ! के शब्द निकल पड़ते थे | 
आपके उपदेशों से प्रभावित हो कर श्री सूरजजज जी 
भण्डारी की छुमारी पुत्री द्वादशवर्षीया उमराब छुसारी ने 
विवाह न करने का प्रत्यास्यान कर लिया और दीक्षा लेने को 
प्रस्तुत हो गई । 


पावस की सुन्दर ऋतु में साध्वी श्रष्ठाओं ने मेघ से प्रति- 
योगिता करते हुए तपस्या की मड़ियां लगा दीं | 

श्रीमती मेइतावश्रीजी महाराज ने श्रयस्कर मासक्षमण तप 
किया, व विद्याश्रीजी महाराज ने १६ उपवास किये, श्रीमती सौभाग्य 
श्रीजी म. ने ८ उपवास, श्रीमत्ती गौतमश्रीजी म. ने £ उपवास, 
श्रीमती कनकश्रीजी महाराज ने ६ उपवास ओर श्रीमती फते- 
श्रीजी महाराज ने धर्मचक्र तप किया | (इस की विधि पृर्ष उल्लि- 

खित हो चुकी है ) 


क्राचक श्राविकाओं में अद्वाइयां पंचरंगी आदि तपरयाएं 


ई 
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हुई मास क्षमण के पारणे करे अवसरपर जोधपुर के ही श्री सूरजरा- 
जजी भण्डारी की दृशवर्षीया कुमारी कन्या उमराबकु वर ने दीक्षा 
लेने की प्रतिज्ञा की । तथा श्री दुल्हेराजजी भनशाल्वी ने आजीवन 
ब्रह्मचर्यत्रत अ गीकार किया । और भी कई श्ञवक श्राविकाओं 
ने यथाशक्ति त्रत प्रत्याख्यान लिए । 

जाधयुर के धर्मात्मा श्रावकों ने इस शुभ प्रसंग पर पूजा 
प्रभावता आदि धर्मकायों में घन व्यय करके पुण्य सम्पादन किया । 

चातुर्मास सानन्द्‌ व्यतीत हुआ | विह्ार का विचार होने 
लग्म | पर फलोधी से श्रोसिद्धाचलजी तीथे की यात्रा्थ जाने 
वाला संघ आने बाला था अतः आप जोधपुर ही ठहर गई'। 
दूसरे कुछ वैरागिनियां फलोधी से आ रही थीं | 

उधर श्रीमती श्ृगारश्रीजी महाराज बीकानेर में सानन्द 
चातुर्मास करके फलोधी की ओर पधघार गई थीं । 

जोधउर के अग्र सर श्रावक श्राविकाओं ने प्राथना की 'कि- 
फलोधी आदि में .तो आप दीक्षा देती ही रहती हैं।इन 
वैरागिनियों की दीक्षा यहां ही कराइये | 

गुरुवर्या ने स्वीकार कर लिया और वैरागिनियों तथा उनके 
कुटुम्बीजनों ने भी जोधपुर में दीक्षा होने की सम्मति व्यक्त की । 

तदबुसार बड़ी धूम धाम से विक्रम सं. १६५८ सागेशीर्ष 
मास की कृष्णा १२ के दिन रेखचन्दजी “बैद की पुत्री, कस्तूर- 
चन्दजी नीमाणी की धर्सपत्नी नानीवाई की दीक्षा हुई और 
नवल श्रीजी नाम स्थापन किया गया। अन्य बैरागिनियों के नाम से 


र्र्१] पुण्य जीवन ज्योति 








की कन्या सुगनसल्जी कानू गा को विधवा पत्नी सगनी बाई। 
इन दोनों के नाम क्रमश' भक्ति श्रीजी, मेघश्रोंजी रक्खे गये । 
ये तीनों ही श्रीमती सुबर्ण श्रीजी महाराज साहवा की शिष्याएं 
वनाई गई | 
फत्ोधी से श्री फूलचन्दजी गुलेछा १५० यात्रियों का संघ 
लेकर सिद्धाचलजी की यात्रा करने जा रहे थे। वे जोधयुर आ पहुंचे 
और चरितनायिका को साथ चलले की साम्रह प्रार्थना की । आपने 
फरमाया-समें स्िद्धाचल तीर्थाधिराज की यात्रा तो दो वार कर 
चुकी हु अब उधर जाने की भावना नहीं है क्‍यों कि मेंने 
अभी तक केशरियाजी की यात्रा नहीं की, अवके उधर जाने का 
विचार हैँ, इधर मेरी साथ की साध्वियों की भावना भी केशरिया- 
जी की यात्रा करने की है । उन लोगों की भावना को भी सफल 
करना है | अतः हमें उधर जाना है । आप लोग सानन्द यात्रा 
करिये | बसे अन्य पूज्य साधु साध्वी आपके संघ के साथ 
हैं ही । पाली तक हम भी साथ ही चलने की भावना रखती हैं । 
नागोर से सघ लेकर माणुकचन्दुजी खज़ांची की पुत्रियां गुलाब- 
वाई और मधघावाई पाली में हमसे मिल जायेंगी | हमें उनके साथ 
केशरियाजी जाना पड़ेगा । उन्हें पूर्व ही वचन दिया जा चुका है | 
अतः में विचश हू । 
श्रीफूलचन्दजी गुलेछा आपके इस निर्णय से हताश हो 
गये ) वे बोले-जैसी श्रीमतीजी की मरजी-। आप पधारतीं 
अत्यन्त उत्तम होता ! हमारे भाग्य- कहां ? कि आप संघ 
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पधारें। संघ के साथ आपने भो अपने शिष्या समूह सहित 
पाली के लिए प्रस्थान कर दिया | नागौर का ११० यात्रियाँ का 
संघ भी पाली में सम्मिलित हो गया | पाली श्रीसंघ ने सब का 
यथा योग्य स्वागत व आतिथ्य किया ) 
श्री केशरिया जी को यात्रा 

चरितनाथिका महोदया भी १६ शिष्याओं सहित संघ के साथ 
प्रस्थान करतीं गोडवाड़ के तीर्था की यात्रा करतीं देखूरी की घाटों 
होकर जीलबाड़े की समतल भूमि में चलती हुई चेत्र क्ृप्ण 
रकादशी के दिन उद्यपर के समीप पहुँचीं। उदयपर श्रीसंघ 
स्वागतार्थ सम्मुख आया । श्रूमधाम से नगर प्रवेश करके शहर 
के मन्दिरों के दर्शन करते हुए धर्मशाला में पथार कर 
देशना दो । 

वहां आप को ज्ञात हुआ कि मंडवारिया से यात्री संघ ११० गाड़ियों 

में आरोहण करके श्रीकेशरियाजी की यात्राथ आ रहा है | अत- 
ध्याप १० दिन उदयपुर ही ठट्दर गई । संघ आने के पश्चात्‌ दोनों 
संत्र साथ ही रवाना हुए और चेत्र शुक्ला ६ के दिन श्री घुलेबा 
पहुँच कर श्री केशरियानाथ भगवान्‌ के दशेन करके आनन्दित 
हुए | 

चरिननायिकादि न भी प्रथम वार ही इस तीथ की यात्रा की 
थी, शीघतापूर्वक मन्दिर में प्रवेश करते हुवे. निमिद्दी (मेपिथिकी) 
का उच्चारण किया और श्रनन्त कान्ति से देदिप्यमान सबर्ण 
हे सिंहासन पर त्रिराजमान आ,न्तरिक शत्रुओं पर विजय प्रात्र 
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करने वाले श्री आदिनाथ भगवान्‌ के प्रतित्रिम्व के दुशन करके 
अपूर्व भावना उच्छलित होने से रोमाव्य्वयुक्त शरीर से पव्म्चांग 
नमस्कार करते हुए इस प्रकार स्तुति की- ग 


श्रों वीथ नाथ | मवतो $ ग्निशिखानुमक्त : , 
सातड् शझ मभिशंक्‍्य वपु भुपाडू: ! 
नष्ट: स्वयं द्र ततर तत रह्ढु भाव, 
दूरे कथा <त्रतु तदीरित पत्रिपात. ॥१॥। 
ज्ञानि त्वतो जगति यः प्रथितों 5 पि साज्ञात, 
संद्गरा सनातन सहो पिशुनेन विश्वत्‌। -__ . 
संस्तूयते बुधवरे रसुवासरं स 
वर्ण्यत बणित गुणों गुखिनाप्लु केन ॥ २॥ . 
श्री मन्‍यते प्रशिपतामि पतामि चांबयो,..._ 
/. स्वां वी ७ लये सुकलये हृदये दयेच्छो: | 
त्वं रक्त रक्ष मुह रक्षर रक्ष रक्त, 
रक्तेति हप सहितर्षभ मस्तवीत्सा 0 ३॥ - 
अर्थ:- हे तीर्थनाथ ! आपके केशर से चचित शरीर को देखकर 
कामदेव भय और शंकापुर्वेक अपने आपको दरिद्ध-असमर्थ 
सममता हुआ शीघ्र ही पल्लायन कर गया। फिर उसके चार की * 
तोचात ही क्‍या (॥१॥ ' 
जगत में ज्ञानी नाम से प्रसिद्ध भी साक्षातं पिशुन 
(केसर, मूखे) से नित्य संस रखते हुए द्वी विद्वानों से स्तुत- 
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प्रशंसित हैं, ऐसे वे श्री केशरियानाथ किस गुणी से शणन किये 
जा सऊते हैं । अर्थात्‌ उनके गुणां का वर्णन करने में कोप 
समथ है ? कोई भी नहीं॥ २॥ 

हे स्वामिन्‌ | में आपको प्रणाम करती हू ओर आपके चरणों 
में पड़ती हूं। आपको अपने दछृदयरूपी भवन में धारण करती हूं, 
हे दयावान्‌ ! मुक्ति साधक ! आप मेरी रक्षा करें, वारंब्रार रक्षा 
करें। इस प्रकार हु सहित गुहवर्या ने भगवान्‌ की स्तुति की । 

चैन्री पूर्णिमा को वहां बड़ा भारी महोत्सव हुआ | संघर्पात 
ने पूजा प्रभावना, साधमिक वात्सल्य आदि धर्म कार्या में विपुल 
द्रव्य व्यय करके पुण्योपाज्जेन किया । । 

बैशाख वदि एकम को विहार करके क्रमशः प्रयाण करते हुए 
संघ महित पांचवें दिन उदयपुर पधार गये 

इस अवसर पर रतलाम से ग्सिद्ध वाऊना परिवार की 
सदस्या सेठानी श्रीमती रूपकु वर बाई भी श्री केशरिया जी की 
यात्रार्थ आई हुई थीं। आपके दर्शन करके बड़ी प्रभावित हुई 
ओर रतलाम पधारने की साम्रद्द प्राथना की । आपने स्वयं के लिए 
स्वीकृति देते हुए श्रीमती सुवर्शश्रीजी महाराज को भेजने की 
स्वीकृति प्रदान की और सात साध्वियों सहित उन्हें विद्दार 
करा दिया। 

उदयपुर बालों की प्रार्थना से आपने वि सं. १६५६ 
था चातुर्मास ददयपुर ही किया । 

आपका प्रवचन प्रतिदिन होने लगा। श्रानजन इस वैराग्य 
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गर्भित अथच मधघुरवाणी से अत्यन्त प्रभावित हो कर चित्रवत्‌ 
व्याख्यान श्रवण करते थ्रे | सारे शहर में आपकी प्रशंसा 
दोने लगी । धर 

सध्याइन में भी आपने हरिविक्रम चारेत्र, शालिभद्र 
चरित्र, चन्द्रलेखा चरित आदि नव रस युक्त कथाओं पर चविपेचन 
किया जिसे श्रवण करने भारी संख्या में जनता आती थी। 
इन कथाओं के व्याज से धर्म तल्वामंत पिला कर आपने श्रोतृ 
चर्ग की संसारासक्ति में भारी कमी कर दी जिससे वे धार्मिक 
कार्या में अत्यन्त उत्साह रखने वाले हो गये। ' 

इसी का प्रतिफज्ञ था कि उद्यपुर में उस चोमासे मे भारी 
तपस्याएं हुई । 

तप का वर्णन निम्नाड्लित हे )- 
स्वयं चरितनायिका ने अप्द कर्मा का क्षयोपसन करने 


को अष्टाहिका की, अर्थात्‌ आठ उपवास किये | 
किक 
श्रीमती नवचल श्रीजी महाराज ने ३१ उपचास निरन्तर किये | 


श्रीमती रत्नश्रीजी सहाराज ने नव उपचास का तप किया | 
श्रीमती महतावश्रीजी म. श्रीमती इल्लासश्रीजी सहाराज और 
उलवल श्रीजी महाराज ने अट्डाई को तपस्या से आत्मा को 
उल्लवल वनाया | श्राषिका समूह भी पश्चात्पद्‌ कब रहने वाला 
था | किसी ले २१ किसी ने १६ किसी ले १३ किसी ने ११ किसी 
ने १० तो किसी मह्दाजुभावा ने £ उपवास किये। और अट्ठाई 


नी 
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की तपस्या तो कई धर्मात्मा श्राविक्ाओं ने की। इन तपस्याओं 
के अतिरिक्त पंचरंगी और विकीणें तपस्याएं भी खूब हुई । 
इन तपस्याओं के उपलक्ष में पूजा प्रभावनादि काये भी अत्यन्त 
उत्साह पूथक हुए | 

इस प्रकार उदयपुर का अभूतपूर्व चातुर्मास बड़ी घूमधास 
स आनन्द पूर्वक व्यतीत करके श्रीमतीजी मार्ग शी५ एकम को 
विहार कर दिया ओर २ कोश पर रहे हुए सीहार प्राम में 
पधारी ।विरद से व्याकुल उदयवुर का श्रीसंघ भी साथ आयां। 
दूसरे दिन वहां से विहार करके मेवाड़ देश में स्थित अनेक 
ती्थों की यात्रा करते हुए अधाठ तीथ के दशन करके आनन्दित 
हुये | वहीं पर रात्रि में आपको ज्वर आया | कई दिनों तक ज्यर 
से पीड़ित रहीं । जब ज्वर का वेग कुछ फम होने लगा तो आपने 
बहां से विहार करे दिया ओर माघ ऋष्ण में पुनः केशरियाजी 
पधार गई' । साघ कृष्ण त्रयोदशी भगवान ऋपभदेव का निर्वाण 
दिवस है। श्री ऋषभदेवजी का तीरथ होने पर भी वहां निर्वाण 
महात्सव का कोई विशेष आयोजन नहीं होता था | आपसे 
प्रवन्धकों को प्र रणा की इस तीर्थ में निर्वाण सहोत्सव होना 
चाहिये | आपके इस सुझाव का उन लोगों ने स्वागत किया और 
खूब धूम धाम से निर्वाण दिवस सनाया गया | तब से अद्यापि 
पयन्त वहां निर्वाण दिवस मनाया जाता है | इसका श्रेय हमारी 
चरितनायिका को है। श्रीकेशरियाजी में कुछ दिन ठहरं कर आप 
उदयपुर पधार गई , कुछ दिन वहां ठहर कर विहार करने की 
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इच्छा की । विद्ार की प्रथम रात्रि के पिछले प्रहर में आपने स्वपून 
देखा, कोई मुनि आपको सम्बोधित करके कह रहे थे-साध्वी 
भ्रेष्ठे ! दीक्षेच्छु को दीज्षा प्रदान किये विना ही आज बिहार 
कैसे कर रही हैं । ये शब्द छुत कर आप जागृत हो गईं । सम्भ्रम 
हप और आश्चर्य से अमिभूत होकर सहसा नेत्र खोल कर बैठ गई 
और विचारते लगीं यह कौन वोला ! कैसा स्वपून देखा | यहां तो 
कभी दीज्ञा की बात भी लहीं सुनी ! किसी ने अपनी भावना 
ही व्यक्त नहीं की । अन्य स्थानों से भी इन दिलों में दीक्षा विषयक 
कोई समाचार नहीं आये । इस प्रकार के विचारों में आप उल्ञकी हुई 
थीं कि उसी समय श्रीमती सुर श्रीजी महाराज़ सा. द्वारा 
प्रेपित जावरे से जबलचन्द जी छाजेड़ की पुत्री द्वादशवर्पीया 
कुमारी ठमी वाई उपस्थित होऋर भक्ति सहित वन्दना नमस्कार 
करके प्रार्थवा करने ्गी-पूज्येश्वरि ! महाराज साहिवा, में तो 
आपकी सेत्ा में दीक्षा लेने को आई हूं। चार महीने से 
श्रीमती सुचर्ण श्रीजी म. सा. के साथ ही थी। उन्होंने यहां 
दीज्षा लेने के लिए भेजा है, मेरी दीक्षा करवाइये । ऐसा कहती 
हुई साथ में लाया हुआ पत्र भी अपनी जेव से निकाल कर 
श्रीमती जी के कर कमलों में समपित कर दिया पन्न पढ़ कर 
आपने सारी बातें जान लीं ओर उक्त दीक्षाथिनी को साशीर्बाद 
आश्वासन दिया कि दीज्षा देकर ही विहार करेंगी। अपने 
स्वप्न को तत्काल ही इस प्रकार फल्लीभून होते देखकर आप 
विस्मयान्वितत एवं आनन्दित हो गई | 
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वहां के श्रीसंघ ने बड़े महोत्सव पूर्वक माघ शुक्ला ७ को 
इस वाई की दीक्षा कराई । 'चेतन श्रीजी' नाम रखा गया । 
श्री केशरियानाथ भगवान्‌ की यात्राथे सादड़ी से संघ आया था 
बह वापिस लौंटते हुए उदयपुर में आया औरआपसे सादड़ी पधारने 
की बिनति की । आप श्रीमती जी को तो उधर पधारना ही था, 
अतः आपने सहपे स्वीकृति प्रदान कर दी और. फाल्गुन कृष्ण 
ह्वितीया को उदयपुर से संघ के साथ चलते हुए माघ ऋ० १४ को 
आपने सानन्द राणकपुर में श्री ब्रै्लोक्यद्रीपक नामक विशाल 
आर अदभुत आसाद में विराजमान भगवान युगादिदेव के 
दर्शन करके जीवन को साथेक किया। “दूसरे दिन विहार 
करके सादड़ी में अ्रवेश किया । 


कक नननक सका कै. जाओ 


गोडवाड़ में उपकार 


उधर मारवाइ से श्रीमती शऋ गार श्रीजी महाराज आदि ६ 
साध्वी जी तीन विरागिनियों सहित विहार करते हुए आपके 
दशेनाथ सादड़ी में फाल्गुन शुक्ला एकादशी को आपहुंचे । आपके 
दशन करके अत्यन्त हृपित होते हुए बन्दर्ना की । इस समय आप 
ऐसी शोभित हो रही थीं मानो सत्ताइस नक्षत्रों सहित चन्द्रमा 
सुशोभित हो । 

सादड़ी में आपने श्री सिद्धाचक्र का आराधन खुब धूमधास 
से कराया । श्रीपालचरित्र पर बहुत सुन्दर प्रवचन किया, जिसे 
सुनकर वहां की जनता अत्यन्त प्रभावित हुई और बैरागिनियों 
की दीक्षा सादड़ी में कराने कीं विनम्र आग्रह करने लगी । 

दीक्षा का मुहत्त वि. सं. १६६० के वैशाख सास की सप्तमी 
को शुभ लग्न में प्राप्त हुआ | 

सादड़ी वालों ने उक्त मुहृत्त में बड़े महोत्सव पूर्वक दो 
विरामिनियों की दीक्षाए करवाई । उन विरागिनियों का परिचय 
इस भ्रकार है:- 

१. गौरजावाई, पिता का नाम घनराज जी वेद, पति का 
नाम छोगमल जी वाफणा, जन्म स्थान-नवा गांव । 

२. छगनवाई, पिता का नाम-ओस चन्दुजी कोचर, पति का 
नाम समीरमलंजी गुलेछा, जन्म स्थान-पोकरण । 
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दोनों के नाम क्रमशः गुणश्रीजी, हितश्रीजी स्थापन करके 
उन्हें लाभ श्रीजी म. की शिष्या घोषित किया गया । 

अजमेर के श्री संघने साद़ी में आपको अजमेर पधारने 
की विनति की तथा जोधपुर वालों ने भी चातुर्मास कराने की 
साम्रह प्रार्थना की । दोनों स्थानों के कई व्यक्तियों का प्रतिनिधि 
मंडल घिनति करने आया , देसूरी वाले भी प्राथंना करने आये 
थे। 


आपने स्वयं की असमर्थता प्रकट करते हुए श्रीमती झ्गार 
श्रीजी महाराज सा. को आठ साध्वियों सहित अजमेर, और 
श्रीमती सुबर्णश्रीजी महाराज सा. को छह: साध्वियों सहित 
जोधपूर, श्रीमती विवेकश्रीजी महाराज को पांच साध्वियों सहित 


देसूरी भेजना स्वीकृत किया । तदलुसार उन्हें विहार भी करा 
दिया । और आप एक विरागिनी को दीक्षित करने वहीं विराजीं । 


यह विरागिनी थी खीचन्द के प्रतापमलजी गुलेच्छा की पुत्री 
ओर वहीं के वृद्धिचन्दजी वोथरा की विधवा धर्मपत्मी माएकप्ाई 
ज्येष्ठ शुक्ला ५ को इनकी दीक्षा भी खूब समारोह से हुई । 
माणुकश्रीजी नाम दिया गया | 

नारियत्ञों की गांव में प्रभावना दी गई थी | 

आपका विचार विहार करने का था, परन्तु सादड़ी बालोंने 
आपको चातुर्मास किये विना जाने ही नहीं दिया | चातुर्मास की 
विनति स्वोकृत कराके ही शान्त हुए । - 


श्रीमती सुबर्णे श्रीजी महाराज आदि ने जोधपुर में उमराव 
कुमारी को दीक्षित किया। 


निसन अिनिनरनरनग-न«-भ मनन चना न न सकनमनन जन जन 
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पाठकों को स्मरण होगा, जोधपुर में चरितनायिका के पास 
चण्राव कुमारी ने दीक्षा लेने की प्रतिल्ला की थी | 
उक्त कुमारी तेरह बपे की हों गई थी। माता पिता के सहतपे 
अनुमति देने पर दीक्षा समारोह आरम्भ हो गया । चैरागेन चन्दोले 
जीमने लगी । वैरागन उमराब कुमारी के भुख पर एक विपेला 
स्फोटक ह। गया | सारी दर्द था उसमें ! इलाज हो रहा था, 
पऊ जाने पर भो फूटता हो न था । डाक्टर ने आपरेशन की राय दी 
किन्तु बैरागन ले नहीं कराया | दीक्षा मुहत्त समोप आता जा 
रहा था | पीड़ा की व्याकुलता प्रतिदित बढ़ रही थी। माता पिता 
ने कहा-इस मुह्त पर दीक्षा कैसे हो सकेगी ? आगे हो जायेगी । 
बैरागन ठहरने को प्रस्तुत न थी | अन्त में दीक्षा उसी मुहूत्ते 
में कराने का निर्णय हुआ | वि. सं. १६६० आपाद शुदत्ता १० को 
प्रातः काल दीक्षा का वरघोड़ा खूब घूमधाम से निकला । शहर 
के मुख्य राजसार्मा से चलता हुआ वरघोड़ा नगर के वाहय 
प्रदेश में स्थित अ्सिद्ध मुहताजी के मन्दिर में पहुँचा | वही पर 
नन्‍्दी रचना की गई थी | श्रीमती सुर्ण श्रीजी महाराज साहच 
आदि पूर्चे दी वहां पधार गये थे । 
रथ से उतर कर विरागिनी मन्दिर में विराजमान श्री पाश्वे- 
साथ भगवान्‌ के दर्शन करके दीक्षा स्थान पर उपस्थित हुई और 
सविधि वन्दना करके देववन्दन आदि विधिविधान के पश्चात्त्‌ 
मुण्डन क्रिया से निवृत्त हो साध्वी वेश धारण करके दीक्षा 
धारण करने को भ्रस्तुत हुई, हाथ में रजोहरण लेकर देव चन्दन 
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विधि करने को खड़ी थी कि क्षमा श्रमण सूत्रोच्चारण के समय 
रजोहरण की डांडी की ठेस लगने से.उक्त स्कोटक फूट गया। 
उस में रहा शल्य जो काफी बड़ा था निकल गया जिससे पीड़ा 
एकदम शान्त हो गई और दीक्षा काये सानन्द्‌ सम्पन्न हुआ । 


का 


श्रीमती कनक श्रीजी महाराज के नाम की शिष्या घोषित 
करके श्रीमती उमंगश्नीजी म. नाम प्रदान किया गया । 


दीज्ञा प्रसंग पर जोधपुर के बड़े २ राज्याधिकारी उपस्थित 
थे । वे इस त्रयोदश वर्षीया कुमारी की दीक्षा से अत्यन्त प्रभावित 
हुए ।अनेक भव्य महानुभावों ने यथाशक्ति त्रत नियम आदि ग्रहण 
किये | विरागिनी की लघुभगिनी केशरक्ुमारी ने भी दीक्षा लेने 
की प्रतिज्ञा की, तथा नवदीक्षिता की दोनों भुवा साहब जो 
स्थानफ्त्रासियों का मत मानती थीं, शुद्ध सनातन जेन धर्म की 
अनुयायिती बनीं | साथ ही उनके पति आदि ने भी सम्यकृत्व 
धारण किया | 


ये सव समाचार विरुतृत रूप से जोधपुर में विराजमान चरित- 
नायिका की दक्तिण झुजा स्वरूप महाप्रभावशालिनी श्रीमती सुबर्सो 
श्रोज्ञो स. सा. ने सादड़ी में विराजमान अपनी पूज्येश्वरी को पत्र 
में लिखे जिन्हें पढ़ कर वे अत्यन्त असन्न हुई | 


सादड़ो के चातुर्मास में आपने कम विपाक की विचित्नता 
के बशणनों से पूर्ण श्री विपाक सूत्र पर प्रवचन आरम्भ किया तथा 
भावनाधिकार में वैराग्योत्पादक श्री यशोधर चरित आलोचनात्मक 


७४८ « - रे मद नभामेन नाह- अत किकलक मरे कक कर: कु, 
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शैली से बांच कर श्रोताजनों को कम गैचित्रय, कृत अशुभ कर्म 
का दुधिपाक और उस से भोगे जाने चाले दुखों का ऐसा हृदय 
ग्राहीं बर्णन श्रवण कराया कि श्रोत्वर्ग चतु्गंति श्रमण से कांप 
उठा और मुमुकछु वन कर धर्सतत्पर हो गया । अनादि 
कालोन मोहमूच्छित आंत्माएं जागृत होकर तप द्वारा कर्मेन्धन को 
भरम कर देने के लिए विभिन्न प्रकार की त्पस्थाओं का आचरण 
करने को,बद्ध प्रतिज्ञ हुई । 

साध्वी मण्डल में से श्रीमती विद्या श्रीजी महाराज ने तथा 
ज्योतिश्रीजी महाराज ने २१ शवत्न दोषों की आलोचना स्वरूप 
२१ उपवास का आदर्श तप कियो। 

श्रीमती रेबन्तश्रीजी सहाराज ने नव उपवास, वाल साध्वी 
चेतन श्रीजी महाराजने आठ उपवास की तपस्या से आत्मा के 
कर्म मल को भस्स कर दिया | 

श्राविकाओं में भी अभूतपूर्व तपस्या हुई जो इस प्रकार है:- 

१ सासकच्षमण 

२१० अट्ठाइयां तथा पंचरंगी तपस्या, एकान्तर तप, चान्द्रायणु 
तप आदि अनेक प्रकार की तपरयाएं करके आत्मा को उच्ज्चल 
बनाया । इन तपस्याओं के उपल्क्ष में पूजा प्रभावना रात्रि जागरण 
साधमिक वात्सल्य आदि धर्म झूद भी अभूतपूर्व हुए । 

सादड़ी का चातुर्मास निषिघन पूर्ण करके आपसे विहार कर 
दिया | आस पास के त्षेत्रों-धाणेराव, लाडोल, नाडलाई आदि की 
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यात्रा करते हुए चहां पर धर्म प्रचार का कार्य अपने बव्याख्यानों 
द्वारा करके आपने शासन सेवा भी अभूतपूर्व की । 
आप ब्ीमेल में पधारीं, तत्रस्थ संघने आपका जोरदार 
स्वागत किया। प्रतिदिन व्याख्यान में पट्ठुरुष चरित्र बड़ी 
अनुयम शैत्ञों से फरमाती थों, साथ ही सामाजिक कुछड़ियों से 
होने वाली हानियों के विपय में भी आप अच्छा प्रकारा डालती 
थीं जिस से वहां किसी के स्वगंवास पर होने वाला द्रात्रिरुदन 
बंद हो गया | तथा और भी कई कुरूढ़ियां-मिथ्यात्व सेवनादि 
का कई श्रावक श्राविकाओं ने त्याग कर दिया । 
श्रीमती सुबरें श्रीजी महाराज भी जोधपुर का चातुर्मास 
सम्पूर्ण करके १० साध्वियों सहित वहां पथार गई | 
उनको साथ लेकर समस्त साध्वी मण्डल सहित आपने वहां 
से विहार कर दिया । प्रत्येक गांव में धर्मोपदेश रूपी जल की वर्षा 
करतों, जनता के विपय कपायादि मल का प्रक्षालन करतीं क्रमशः 
शिवगंज पधारीं । 
श्रीमती सुवर्ण श्रीजी महाराज ने अबु दगिरिराज तीर्थ की 
यात्रा करने की भावना व्यक्त की ।अतः आपने जाने की आज्ञा 
प्रदान करके ११ साध्वियों सहित विहार करा दिया। वे आवबू 
पधा' गई ॥ रा 
पाठकों को स्मरण होगा आपने पाटण में चातुर्मास 
किया था । वहां पर एक भव्यात्मा श्राविका को चैराग्य का रंग 
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लग गया। उससे अपनी भावना उस समय तो गुप्त रखी, किन्तु 
आपके विहार कर देने के परचान्‌ आजश्षा प्राप्त करने का अयत्त 
किया । दो वर्ष के सतत प्रयत्त से परिवार वालों की आजा आप्त 
करके यहां शिवर्गज्ञ मे दीक्षा धारण करने आ गई। उसका साहस 
देख कर चरितनायिका ने सधन्यवाद दीक्षित करने की स्वीकृति 
प्रदान की । 

बह श्राविका थी पोरवाड़ ज्ञातीय काजीशाह को लड़की, फरते 
चन्दजी की धर्मपत्नी जीवाबाई । 

चढ़े महोत्सवपूर्वक इन्हें वि. सं. १६६० माघ शुक्ला 
सप्तमी को शुभ मुहृत्ते में भागवती दीक्षा देकर 'जयश्रीजी' इस 
शुभ नाम से अलंकृत किया | 

इस शुभ प्रसंग के पश्चात्‌ जालौर वालों की हादिक प्राथना 
स्वीकार करके आपने २३ शिष्याओं के परिवार सहित वहां से विहार 
कर दिया और आमानुम्माम विहार करतीं, महावीर प्रश्चु के पवित्र 
त्याग सागे का प्रचार करती आपने फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को 
जालोर मे अवेश किया । जालोर की जनता ने हपंविभोर हो 
आपका हादिक स्वागत किया। 

आयू की यात्रा करके श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज आदि भी 
बहीं आपकी सेवा सें उपस्थिते हो गई | 

कई नगरों के श्रावक चातुर्सास की बविनति लेकर उपस्थित 
हुए। उन लोगों की विनति स्वीकार करके यथासाध्य अन्य 


६१] 
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साध्वियों को अन्य नगरों में भेजने का निर्णय करके जालोर बालों 
की विनति मानी हुई होने के कारण आपने १७ साध्वियों सहित 
जालोर में ही चातुर्मास करने का निश्चय किया | 
श्रीमती सुवर्णश्रीजी महाराज आदि सात को फल्ोधी भेज 
दिया तथा श्रीमती विवेकश्रीजी महाराज आदि ५ को आहोर 
चातुर्मास की आज्ञा प्रदान की | तदनुसार ये सच अपने गन्तव्य 
स्थान की ओर प्रस्थान कर गई । 
श्रीमती सुबर्णेश्रीजी महाराज ने शीघ्रता से प्रयाणु कर फलोधी 
में पदाप॑ण किया । | वहां एक विरागिनी सुगनवाई, जेठमलजी 
बेद की लड़की, समगनमलजी कोचर की विधवा धर्मपत्नी केवल 
पन्द्रह वे की अवस्था बाली थी | अन्य भी कई श्री पर अभी 
आज्ञा नहीं मिली थी, अतः वे तो इस समय दीक्षा न ले सकी । 
सुगनवाई की भागवती दीक्षा बि० सं० १६६१ के वेशाश्व मास 
में शुक्ला१० के दिन शुभ मुहूर्त में धूमधामसे हुई । मुक्ति की परम 
अभिलापा से ही भव्य आणी संयम साग के पथिक बनते हैं ) अत- 
एवं इनका शुभ नाम भी 'मुक्तिश्रीजी” स्थापन किया। यह शुभ 
संवाद श्रीमती सुवर्णेश्रीजी महाराज साहव ने जालोर में विराज- 
मान अपनी पूज्य गुरुवर्या को पत्र द्वारा निवेदन किए। तथा 
नवदीक्षिता को ३ साध्वीज्ञी के साथ जालोर भेज दिया | 


चरितनायिका महोदया ने जालोर चातुर्मास में बैराग्यरस की 
सरिताका प्रवाह अखण्ड रूपसे प्रवाहित किया । व्याख्यानमें आप 
वेराग्यमय आख्यानों से पूर्ण श्री ज्ञाृथर्कथांग सूत्र परं॑ अनुपस 
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और स्पप्ट सरल व्याख्या करती थीं तथा भावनाधिकार में लवरप 
मय होते हुए भी शान्त रस में समाप्त होने वाला श्री हरिविक्रम 
चरित्र भी चित्ताकर्पक शैत्ली में फरमाती थीं, जिसे सुनने आवाल 
वृद्ध, सभी जन आवश्यक काये छोड़ कर भी समय पर उपस्थित 
हो जाते थे और चित्रत्रने एक्राग्ममन से श्रवण करते थे । 

आपके इन वैराग्यमय उपदेशों का तत्रस्थ जनता पर अत्य- 
घिक प्रभाव पड़ा | वे भोगों से विरक्त से बन गये और तपस्था 
करने को अस्तुत होकर बड़े भावों सदित उत्तम तपस्याएं की 
जिनका वर्णन निम्नलिखित है--- 

श्रावक श्राविकाओं मे ग्यारह उपवास ११ 


42 द्श हक । 4 9 
22 सच 9) & 
हु ठ्श अट्ठाइयां छा... ० 


पंचरंगी तपस्या तो चार बार हुई । कई भव्यात्माओं ले १२ 
ब्रत, कई ने ७ ब्रत, कई ने ५ अणुक्रत और छुछ विरक्त दम्प- 
चियों ने आजन्म ब्रह्मचय त्रत घारण किया । ऐपता अभूतपूर्व तप 
हुआ। ४ " 

हमारा पूज्या आर्यामएडल कव पश्चात्पद रहने वाला था | स्वयं 
चरित्रनेत्री ने अष्टाहि नक उपवास किये, श्रीमती विद्याश्रीजी महा- 
राज ने चतुविशंति तीथथेंकरों की आराधना स्वरूप २४ उपबास का 
उत्कृष्ट तप॒ किया, श्रीमती महतावश्रीजी महाराज ने अद्वाई, 


ढ़ 


पुण्य जीवन ज्योति (श६८ 


के >>म»»»-+++ 


>>. 








श्रीमती रेवन्तश्रीजी महाराज ने सन्रह प्रकार के संयम की विशुद्धि 
के लिये १७ उपयास, श्रीमती नवलश्रीजी महाराज ने अट्ठाई, 
तथा नवदीक्षिता वालसाध्वी श्रीमती मुफ्तिश्रीजी महाराज ने प्रथम 
वार ही नव उपवास का श्रेष्ठ तप किया । 


जालोर बालों ने तपरया और ब्रत ग्रहण आदि के उपलक्त में 
पूजाएं, प्रभावनाएं, अष्टाहिनकोत्सव, रात्रि जागरण और कई 
साधमिक वात्सल्य करके पुण्योपाजित द्रव्य का पुण्य कार्यों में 
सद्व्यय करके पुण्यानुवन्धी पुण्य का संचय किया | 

श्रीमती सुवरशंश्रीजी महाराज साहब के बैराग्योत्पादक व्या- 
ख्यानों से फलोधी में एक नवोढ्ा--केवल एक मास ही विवाहित 
हुए व्यतीत हुआ था--सौ० चम्पावाई को वैराग्य का रंग लग 
गया। ये खीचन्द के रुपचन्दजी दूगड़ की पुश्री तथा रेख- 
चन्द्जी गुलेछा की धर्मपत्नी थीं | इन्होंने बड़े प्रयत्न से परिवार 
वाहनों से शीघ्र ही संयम धारण की अनुमति प्राप्त कर ली। 
श्रीमती सुबरणश्रीजी महाराज साउव के पास अभ्यास वरने लगीं | 
आश्विन शुक्ला चतुदंशी को वे गुरुवर्या के दशनाथे जालोर 
आई थीं | जालोर की जनता इस नवविधाहिता का यह वराग्य 
देखकर दंग रह गई । विस्मय से दांतों तले अंगुल्ीःदवा ली | 
आगेवान लोगों ने चरितनायिका से आशर्थना की--महाराज 
साहिवा ! इनकी दीक्षा तो यहां जालोर में कराइये । गुरुवर्या ने 
विरागनी के सम्बन्धियों की इच्छामुसार करने की वात निश्चित 


के 
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की ! जालोर श्री संघ ने खीचन्द वालों को पत्र देकर अपने यहां 
दीक्षा कराने की सहमति प्राप्त कर ली और दो सास पूर्व से हो 
तन्नग्थ श्री संघ इस समारोह की तैयारियों मे जुट गया। 

जालोर वालों का उत्साह देखने येग्य था। जोर शोर से 
दीक्षा कराने की भावना से उन्होंने हजारों मनुस्यों के यंब्य 
भोजन सामग्री का प्रवन्ध क्यां। सारत के सभी प्रदेशों के १२१ 
नगरों में आमन्द्रण पत्रिकाए' सेजी गई । 

भागे शुक्ला पूणिसा के दिन से विरागिनी वन्दोले जीमने 
रूगी.और विरागिनी को गीत गान तथा बाद्य यन्त्रों की ध्वनियुक्त 
प्रतिदिन हजारों नरनारी साथ चल्न कर उपाश्रय पहुंचाते थे | वहां 
अभावना वितीणो की जाती थी तथा रात्रि में भी बैराग्य विषयक्र 
गायन होते थे और ग्रभावना दी जाती थी | 

दीक्षा के मुहूते पोपी पूर्खिमा पर्यनन्‍्त नव-नव उत्सवों की पर- 
स्परा- चलती रही । ऐसा उत्सव अद्यापि पर्येन्त हुई दीक्षाओं से 
कहीं नहीं हुआ था । ७००० जनता वाहर से इस उत्सत्र पर सम्मि- 
लित हुई थी | तारा जालोर धर्म नृपति की चमू से व्याप्त दृष्टि- 
गोचर होता था । 

विक्रम संवत्‌ १६६१ पौष शुक्ला पूणिमा को अखरुड 
सौभाग्यबती चम्पावाई ने पट्काया के शस्त्ररूप ग्रहरथाश्रम का 
परित्याग करके भगवान्‌ महावीर प्रभु द्वारा निरुपित अनगार 
धर्म को स्वीकृत किया | जय-जय और धन्य-धन्य के मंगल घोष 
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पूवेक इन महानुभावा का नाम श्रीमती वल्लभश्रीजी” प्रसिद्ध 
किया गया | | 

इम उत्सव में जालोर श्री संत्र ने छ: सहस्त्र रुपयों का सद- 
व्यय करके चारित्र धर्म की अनुमोदना से आत्मां को पत्रित्र 
बनाया । विरागिनी के परिवार वान्ों ने जो इस शुभ प्रसंग पर 
द्रव्य उयय किया वह उपयु क्त राशि से अतिरिक्त था । 

(बल्लभश्रीजी अत्यन्त विनयचती चारित्रनिष्ठ, बुद्धिमती और 
सुशीला साध्वीवर्या थीं पर अल्पायु होने के कारण शासन सेचा 
का लाभ न ले सकी, वे आज विद्यमान नहीं हैं ) 

उधर इस दीक्षा से पूर्व खीचन्द में श्रीमती सुवर्णश्रीजी 
मदाराज साहवा के कर कमलों से दो भिराशिनियों की दीक्षाएं 
धूमधाम से सम्पन्न हुईं । 

फल्ोधी के श्री हीरालालजी वरड़िया फी पुत्री, चुन्नीलालजी 
ललत्वानी की विधवा धर्मपत्नी चन्दावाई । 

लोहाबठ के श्री रतनचन्दजी लूणिया की द्वादशवर्पीया पुन्नी, 
खीचन्द के श्री माशकलालजी बोथरा की वालविधवा धर्मपत्नी 
श्रीमती वीरांवाई । 

चन्दावाई की दीक्षा सार्गशीष शु० ५ को हुई और “चम्णश्री 

जी? नाम रखा गया | है 

वीरांवाई की दीक्षा पौप शुक्ला द्वदशी को हुई और 'विनय , 
श्रीजीः अभिधान दिया गया | 


४०३५ 
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०. 


जालोर में विराजित गुरुबर्या को ये समाचार यथासमय 
खाचन्द से श्रीमती सुपर्णश्रीजी महाराज साहब ने प्रेषित किये 
थे । - 
इस प्रकार भाग्यशालिनी चरित्रनायिक्रा के शिष्या समुदाय 
में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रहो थी | सच है पुण्यवानों को अत्ता- 
यास ही वैभव की उपलब्धि होती रहती है।... 
हमारी चरितनायिका ने जालोर से माघ शुक्ला नवसी को 
बिहार कर दिया । लोगों ने गद्गद्‌ कण्ठ से भावपूर्ण बिदा दी | 
तीन कोस तक हजारों नरतारी पहुँचाने आये, चहां पर साधमिक 
चात्सल्य हुआ | ह॒ 
वहां से बागरा होते हुए आप शिप्या मण्डली सहित सियाणा 
पधारे | श्रीमती सुबर्शश्रीजी महाराज साहब भी फलोधी से 
- विहार करके फाल्गुन सुदी एकादशी को सियाणा पधार गये, 
शुरुवर्या के दर्शन करके अत्यन्त आनन्दित हुए | 
: यहां से गुरुवर्या ने ११ साध्वियों सहित श्रीमती कनकश्रीजी 
सहाराज साहब को जोधपुर भेज दिया । : 
सियाणा वालों की आम्रहपूर्ण प्राथंना से सवा महीने चहां 
बिराज कर धर्सोपदेश दिया | वहां से आपने सिरोही राज्य में 
अमण करके उपदेश सरिता प्रवाहित करने के लिए विहार कर 
दिया | ग्रासानुआस विचरण करते देलन्द्र में पधारे। एक विरा- 
गिनी ल्ञाघूवाई (फलोधी के जमनालालजी बच्छावत की पुन्री, 
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सौंभाग्यमलजी नीमाणी की विधवा वधू) आपकी सेवा में दही कई 
दिनों स रह कर संयमी जीवन का अनुभव कर रही थीं । 

देलन्दर के श्रो संघ ने प्राथना की--इन विरागिनी महोदया 
की दीक्षा हमारे ग्राम में ही होनो चाहिये । हमें भी दसस लाभ 
होगा | इस आग्रह को स्त्रीकृत करके लाधूबाई को वहों बि० सं० 
१६६२ चेत्र शुक्ला त्रयोदशी (महावीर जन्म जयन्ती) को भाग- 
चती प्रन्रज्या प्रदान की | इन्हें श्रीमती लब्धिश्रीजी नाम देकर 
कतकश्री ज्ञी महाराज की शिप्या चनाई गयो । 

देलन्द्र वालों ने इस शुभ प्रसंग पर २०००) रुपये व्यय 
करके उदारता का परिचय देने के साथ ही भवान्तर में -ले जाने 
योग्य संबल का भी संग्रह कर लिया। नारियलां की प्रभावना 
ओर ल्ञापसी का जीमन हुआ था । 

बहां से विहार करके वरलृट होते हुए जाबाल में वड़ी धाम- 
यूम से प्रवेश किया | आपके प्रभावशाली व्यक्तित्त्स आकर्षित 
हाझर समीपस्थ ग्रामों की जनता दर्शन करने, उपदेश सुनने ओर 
अरने ग्राम में पधारने की बिनति करने जावाल में प्रतिदिन आने 
लगी । इससे वहां मेला सा है! लगा रहने लगा। दु्शेना्थियों 
ओर धर्म पिपासु व्यक्तियों के आंवागसन्‌ के कारण साध्वीवग 
को आहार का समय भी स्वल्प ही मिलता था । पाड़ीव वालों कीं 
बिनति से आप पाड़ीव पधारीं और कुछ दिन वहां धर्म सलिल 
की दर्षा की । 
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- आप शिष्या समुदाय से परिवेष्टित हो व्याख्यान दे रही 
थी कि सिरोही से श्री संघ का प्रतिनिधि मण्डल आपकी सेवा 
मे उपस्थित हुआ और चातुर्मसास की आग्रहपूणें विनति की। 
उनके आग्रह को मानकर आपने सिरोही की ओर विहार कर 
दिया । २ आषाढड़ कृष्ण तअयोदशी के मद्गल प्रभाव मे जय-जयकार 
की तुमुल ध्वनि के साथ सिरोही में प्रवेश किया। एक हजार नर- 
नारी आपके स्वागतार्थ शहर से वाहर उपस्थित थे। नगर में स्थित 
जैन शासन की उज्ज्वल कीच्ति के प्रतीक चक्रवर्ती सम्राट के 
चतुर्द शा रत्नों के समान चतुदेश जिन भवनों में विराजमान जिन 
विम्बों के द्शन से परम आल्ह्ादित होते हुए आपने उपाश्रय से 
पदार्पण किया । चतुरंगीय अध्ययन की प्रथम गाथा पर विवेचन 
करते हुए मानव जीवन, शास्त्र श्रवण, श्रद्धा साथ और धर्म 
साधना की दुलंभता पर अच्छा प्रकाश डाला, श्रोतृ वर्ग विस्मया- 
मिभूत होकर परस्पर चर्चा करने लगे--इन साध्वीजी का जैसा 
नास सुना था उससे भी ये अधिक ही हैं । हम लोग बड़े भाग्य- 
वान हैं जो ऐसी त्याग वराग्य ओर ज्ञान की साकार जंगम प्रतिमा 
हमारे शहर में पधारी हैं | हम तो इसका व्याख्यान सुनने हजार 
काम छोड़कर भी प्रतिदिन आया करेंगे | 


सिरोही में आपके साथ काफी साध्वी समुदाय था और 
समीपस्थ ग्रामों के लोग अपने यहां चातुर्मसास कराने को अत्यन्त 
लालायित होकर विनति कर रहे थे कि हमारे यहां भी आपकी 
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शिष्याओं को भेजकर हमारी सुप्त धर्मभावना को जाग्मत करिये | 


तदूनुसार आपने श्रीमती विवेकश्रीजी महाराज आदि पांच 
को जालोर चातुमासारथ और श्रीमती फरतेश्रीजी मद्ाराज आदि 
पांच को देलन्दर चातुर्मासाथ बिहार करा दिया। चतुदंश 
साध्वियों सहित आपने सिरोही में ही वर्षावास करने का निणेय 
कर लिया | इससे संघ में आनन्द का समुद्र लहरें लेने लगा। 
एक श्ाविका मूलीवाई को बैराग्य का उदय होने से उसने शीघ्र ही 
दीक्षा देने की प्राथना की, उसे जोधपुर भेज दिया। जोधपुर में 
श्रीमती सौभाग्यश्रीजी महाराज का चातुर्मास था | उन्होंने गुरुबर्या 
की आज्ञा शिरोधाये करके सिरोही की इस वैरागन को-जो सिरोही 
के नगराजजी सिरोहिया की पुत्री, क्शरीमलजी की घसूपर्न 
थी? आपाढ़ शुक्ला सप्तमी को भागवती भ्रत्रज्या प्रदान करके 
'मोतीश्रीजी' के नाम से प्रसिद्ध किया । 
बवि० सं० १६६२ के इस सिरोही चातुर्मास में आपने श्री 
उत्तराध्ययन सूत्र पर व्याख्या आरग्स की | हजारों की र ख्या सें 
श्रोताओंने जिनवाणी श्रवण करके अपने करण युगल की साथ्थकता 
के साथ ही आत्मा को भी पवित्र वनाया । 
आपके तप त्यागमय जीवन व अमोध प्रवचनों ने यहां तप 
की ज्योति प्रज्बलित कर दी। स्वयं चरितनायिका ने अट्ठाई 
तप, श्रीमती चम्पाश्रीजी महाराज ने ३१ उपवास, श्रीमती भक्ति- 
श्रीज्ञी महाराज ने २६ उपवास की तपरयाएं की और आ्रावक- 


| 
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श्राविकाओं में भी अट्ठाई. पंचरंगी आदि तपस्या हुई। इन 
तपस्थाओं के उपलक्ष में श्री जिनेन्द्र पूजा, असावना, साधमिक 
बात्सल्य, रात्रि जागरण आदि धार्मिक कार्यो भें न्यायोपाजित 
द्रव्य का उदार मन से व्यय करके तत्रस्थ श्री संघ ने वश और 
छुख दोनों ही प्राप्त किये । 

यहां पर आश्विन ऋष्ण नवसी के दिन साधारण वीसांरी से 
भीमती उज्ज्बलश्रीजी ने समाधिपूर्वक्र इस नश्वर शरीर को त्याग 
कर दिव्य शरीर धारण करने के लिए दिव्य लोक को प्रयाण कर 
दिया । काल योद्धा का यह आक्रमण मेलने की सासथ्ये तो अब- 
तारी महापुरुषों में मी नहीं होती, सामान्य जन की तो वात ही 
क्या ? सिरोही संघ ने धूम से इनका अग्नि संस्कार किया तथा 
अधष्टाहिनकोत्सव किया गया | 

चातुर्मास पूर्ण हो जाने पर भी जालोर की एक विरामिनी 
हासीवाई को दीक्षा देने के लिए आपको कुछ दिन वहीं ठहरना 
पड़ा । उक्त विरागिती की दीक्षा मार्ग शीष शुक्ला एकादशी को 
. शुभ चुण में अत्यन्त महोत्सव पूर्षक हुई और 'हगामश्रीजी? सलाम 
दिया गया | 

इनकी दीज्षा से पूर्व जोधपुर में श्रीमती लाभश्रीजी महाराज 
साहव आदि २० साध्वीजी महाराज नागौर आदि से आकर 
एकत्रित हो गये थे । जोधपुर के द्वी श्री सूरजराजजी भंडारी 
अपनी धर्मपत्ती ओर पुत्री नब्वर्पीणआ केसरछुसारी के सहित 
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पारमेश्वरी श्रत्रज्या लेने को प्रस्तुद थे | श्री यशमुनिजी महाराज 
साहव भी वहीं पधारे हुए थे । एक अन्य बेरागी भो तथा श्रीमती 
लाभश्रीजी महाराज साहब की ग्रहस्थाश्रम की माता जीवीबाई 
भी दीक्षा लेने की भावना से फलोधी से जोधपुर आ गई थीं | 

इन पांचों की दी दीक्षा धूमधाम से विक्रम संवबत १६६२ के 
मार्गशीप मास की शुक्ला पष्ठी के दिन शुभ विजय मुहृत्त में 
सम्पन्न हुई । ह 

श्री सूरतराजजी साहव तथा अन्य वैरागी श्री यशमुनिजी 
महाराज के शिष्य बने | इनके नाम क्रमशः : श्री सौभाग्यमुनिजी 
ओर मेघभुनिजी रखे गये । 


१ ०८ 


सौ० बेरागन इचरजवाई तथा उत्तकीं कन्या बेशरकुमारी के 
नाम 'अमृतश्रीजी व कल्याणश्रीजी दिये गए और जीवीबाई का 
नास जीतश्रीजी रखा गया | 

जोधपुर से दूसरे ही दिन श्रीमती लाभश्रीजी महाराज ने 
नव दीक्षिताओं और अन्य कई साध्वियों को साथ ले कर गुरु 
वर्या के पास आने के लिये सिरोही की ओर विहार कर दिया। 
वे अविच्छिन्न प्रयाण करते हुए शीघ्र ही सिरोही आ पहुंचे । 
इधर ससीप ही रहे हुए विवेकश्रीजी महाराजादि भी आ गये। 
यहां पर ३६ साध्बीजी सम्मिलित हो गये थे | ये सभी वहां से 
विहार करके ३ कोस पाड़ीव नामक गांव में पधारे | 

पाठकों को स्मरण होगा ? उदयपुर से श्रीमती सुवर्णोश्रीजी 
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राज साहिदवा को रतलाम चोमासा करने भेज दिया 
था, रतत्ञाम से पधारते हुए वे बुछ दिन खाचराद शहर 
मे रहे और चहां उनकी वैराग्य गर्भित देशना से श्री हुकमी- 
चन्दजी छाजेड़ को अपने पुत्र सहित दीक्षा लेने क्री भावना 
जाम्रत हुई । पृज्य सुचर्सश्रीजी महाराज साहवा से उन्‍हें फ्लोबी 
तपरबीराज गणाथीश श्रीमान्‌ छगनसागरज्ञी महाराज 
साहव की सेवा में रह कर ज्ञानाभ्यास करने की शुभ सम्मति 
दी, वे फल्ल,घधी आ गये थे । इनकी दीकछा अब बि८ सं० १६६३ 
के वैशाख मास की शुबला त्रयोदशी को फलोधी से हुई, पत्र द्वारा 
यह वृत्त जान कर चरितनायिका आदि आया मण्डल को अत्यन्त 
आनन्द हुआ । उक्त मुनियों के नाम क्रमशः श्री पूर्ससागरजी महा- 
राज साहव ओर च्षेमसागरज़ी महाराज साहव प्रसिद्ध किये गये। 
गुरुवर्या ने चहां से श्रीमती विवेक्श्नीजी महाराज साहब 
आदि को जावाल ओर श्रीमती कनकश्रीजी महाराज साहब आदि 
को डोडुवा नामक आस भेज दिया था, क्‍यों कि वहां के लोगों ने 
प्राथना की थी | धर्स जिल्लासु जनों की प्राथना को रवीकार करना 
«उचित ही था क्यों कि सह्नृदय सन्‍्त जन परोपकाराथ ही विहार 
आदि करते हूँ । स्वयं चरितनायिका पृथ्येश्वरी सी कालिन्द्री 

बालों की आमग्रहपूर्ण प्राथना से चह्मां पधारी । 
इस तीनों ही स्थानों पर महान दानू डपकार हुआ | ऋलिन्द्री मे 


स्वयं चरितनायिका के तपरया करते स ४०२१ उपयास की सबे- 
श्र पठ तपस्या हुई । 
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यहां पर आपकी आछख़ा से विदुपी रत्न साध्वी शिरोमणि 
श्रीमती सुबर्शश्रीजी महाराज साहब भी व्याख्यान दिया करती 
थीं । 

कालिन्द्री में ३५ वर्ष से श्री संघ में श्रेमनस्थ चला आ रहा 
था, श्रावक गण दो पार्टियां (दो धड़े) में विभक्त हो गये थे ' एक 
पार्टी बाला दूसरी पार्टी: वाले के यहां के समीप के सम्बन्धियों 
को भी नहीं भेजता था | पुत्री अपने पिता के यहां नहीं जा 
सकती थी तो दो सहोदर भ्राताओं का परस्पर वार्त्तात्राप तक 
बन्द हो गया था| ऐसी परिस्थिति देख कर गुरुबर्या को बड़ा 
खेद हुआ | अधिकांश सह्ृदय व्यक्ति भी इस असह्य और तनाव- 
पूर्ण दशा से अत्यन्त परेशान थे। उन्होंने सारी परिस्थिति चरि- 
तनायिका को सममाइ । 

श्रोमती सुर्थश्रीजी महाराज साहिबा भी पास ही विराज- 
मान थीं | उन्हांने कह्ा--फूट तो बहुत द्वी बुरी चीज है । इससे 
तो बड़े-बड़े साम्राज्य नष्ट हो जाते हें। आप लोगों को इसे 
मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये । 

श्रावकगण बोले--महाराज साहिबा ! अब तो हम आपसे , 
ही आशा रखते हैं, आए ऐसा उपदेश दीजिये कि हमारे गांव 
की यह फूट मिट जाय और हम सव सभ्यता से रहे | 


श्रीमती सुवर्शश्रीजी महाराज साहिवा ने कहा--यथाशक्ति 
प्रयत्न करू गी । सफलता गुरुदेव के हाथ है । 


क्स्च्ल्ल््््ल्ज््5 ह 
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दूसरे दिन व्याख्यान से इसी विपय पर बोलते हुए प्रकारा 
डाला गया | 
एकता का महत्व सममाते हुए आपने कहा-- 
प्राचीन युग में पारस्परिक ऐक्चता कितनो अविक थी । आप 
जोगों ने मांडवगढ़ के विषय मे सुना होगा? वहां एक लक्ष्य 
फ,ख्यौधिपति निवास करते थे, अन्य प्रदेशों मे रहने बाला कोई 
य निधन स्वधर्सो वन्धु इस शहर मे आजीडिकाथ आ 
जाता तो प्रत्यक घर से उसे एक स्वर्ण मुद्रा ओर एक ई ट अदान 
की ज्ञादी थी जिसस वह ई टोॉ स सकान वनवा लेता और वची 
हुई मुद्राओं से व्यापार करता | इस प्रकार थोड़े दिनों मे चह 
चैसव सम्पन्न वन जाता था । यह तो एक छोटा सा दृष्टान; है । 
शास्त्रों मे भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हँ। बड़े-बड़े साथबाह 
सेठ-साहूकार जब विदेशों मे व्यापारा्थ जाते थे तो अपने नगर मे 
घोषणा करवाते थे कि जिन्हें हमारे साथ चलना हो वह तैयार 
हो जाय, जिनके पास मार्ग व्यय नहीं होगा उन्हे मांगे ठ्यय दिया 
जायगा । जिनके पास व्यापार करने को धन नहीं होगा उन्हें 
धन दिया जायगा । कितनी उपकार बुद्धि! किला स्वधर्सीवा-, 
त्सल्य | कैसा चन्धुल्व |! किन्तु आज के युग मे तो जिधर इृष्टि- 
पाव करो फूट, ईर्ष्या और विद्व प ही दृष्टिगोचर होता है । एक 
ही देश, नगर और गांव में रहने बाले, एक ही धसे को मानने 
वाले, अरे एक ही उदर से जन्म लेने वाले भी परस्पर प्रेस से 
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नहों रह सकते | इतना अधिक मनोमालिन्य हो जाता, है कि कभी 
कभी युद्ध की सी नोबत आ जाती है । कोर्ट तक पहुँचना तो 
आजकल साधारण वात हो गई है | इसी फूट के कारण भारत- 
वर्ष सेकड़ों वर्षा से पराधीन बना हुआ है। प्रथ्वीराज और 
जयचन्द की फूट ने ही भारत को परतन्त्र बनाया था | इसका फन्न 
आजतक भारतवासियों को भोगना पड़ रहा है । सेकड़ों वर्षो तक 
मुपलमानों का प्रभु रहा जिससे भारत की आदर्श संस्क्रति 
धामिकता, नतिकता आदि का हास होता गया । फिर हिन्दुओं की 
इस फूट ने ही अद्भरजों का साहस बढ़ाया और व्यापाराथ आये 
हुए विदेशी देश के मालिक वन वेठे ! रहा-सहा धन वल, ज्ञान 
वल ओर ऐक्य वल भी नष्ट हो गया। आध्यात्मिक भावनाओं 
को तो स्थान रहे ही कहां ? जब कि मानव मन में से नैतिकता के 
मूल्य पलायन करते जा रहे हैं, मनुष्यता भी नाता तोड़ कर चली 
जा रही है | मनुष्य अच भी चेत जाय तो कितना अच्छा हो ९ 


एकता में एक दिव्य शक्ति होती है। आप जानते हैँ कि छोटे- 
छेठे रेशों को जोड़ कर मजबूत रस्सी बनाई जाती है । वह रस्सी 
भारी से भारी बोझ उठाने में, वलवान्‌ गजराज को भी बांधने में 
समर्थ हो जाती है | अन्य जातियों और समुदायों की ओर दृष्टि 
डालिये | कैसी पारस्परिक प्रीति है ! केसा आपस में सहयोग है | 
भाई-भाई का कसा अटूट प्रेम है! एक-दूसरे के खुख-दुख में 
कितनी सहानुभूति है ! स्पधर्मी वन्धु की उन्नति से कितनी अधिक 
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प्रसन्नता होती है ? एक पर विपत्ति आ जाने से सारा समुदाय 
उसे दूर करने को कटिवद्ध हो जाता है। वास्तव में जागतिक 
जीवन पारस्परिक सहयोग पर ही निर्सर है । विना अन्य जनों के 
सदयोग के प्राणियों को एक क्षण भी जीवन धारण करना कठिन 
हो ज्ञाय । आप और हम सभी संसार के विभिन्न कार्यकर्ताओं 
के सहयेग और भौतिक तल्व--प्रथ्यी, अप, तेज, वायु ओर 
आकाशादि की सहायता से प्रथ्वी पर विद्यमान रह रहे हैं. । इनमें 
से एक भी अपना सहयोग देना वन्द्र ऋर दे तो जीवित रहना 
असस्भव है। 

एक ही धर्म के अनुयायियों में मनोमालिन्य होना, धर्म को 
कलंकित करना है | भगवान तीथंकर देवों का धर्म कपाय रहते 
आराधन नहीं किया जा सकता धर्म रूपी हम्ये में प्रवेश करने 
का प्रथम द्वार सम्यकत्व है। आपने सुना होगा कि जब तक 
आत्मा में अनन्तानुवन्धी क्रोवमान साया लोभ रूप कपाय का 
भूत रहता है और गलत मान्यताएं रहती हैं. तब तक सम्यक्‍त्व 
रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती । श्रावक का पद तो सम्यकत्वी से 
ऊचा होता है। सम्यक्त्वी भी एक वर्ष से अधिक कपाय को रखे 
तो सम्यक्त्व अ्रष्ट हो जाता है। श्रांवक तो कषाय रख ही नहीं 
सकता । यदि रखता है तो श्रावक धर्म से पतित होता है | 


आप लोग जैन धर्स के उपासक होकर इतने वर्षों से पारस्प- 
रिक विद्व प रख रहे हैं, गांव मे दो पा्ियां हो रही हूँ! यह 
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पत्नी सौभाग्यवती युवती सोनीवाई आपके वैराग्यरंजित उपदेश से 
संसार से विरक्त हो गई थी और संयम धारण करने की उत्कट 
भावना से पति से आज्ना प्राप्त करने का प्रयत्न किया था । बड़ी 
कठिनता से इन बिरागिनी को संयमी जीवन ग्रहण करने की 
अनुमति प्राप्त हो सकी । (सिरोही के अग्रगण्य नेवाओं ने सोनी- 
बाई की सहायता की | यह सब प्रभाव पुण्यशालिनी चरित- 
नाथिका के पुण्य का ही था। इन्द्रमलजी अत्यन्त हिंस्र व्यक्ति 
था | अपनी पत्नी पर उसने घातक हमला कर दिया था, साध्त्री 
बरगे पर भी आक्रमण की घात में रहता था| कई श्रद्धालु जन 
इन्द्रमलजी को गुरुवर्या के पास ले आये | पूजनीया चरितनायिका 
ओर श्रीमती सुबरणंश्रीजी महाराज साहवा के अव्यर्थ उपदेशों ने 
इप्त व्यक्ति का छृदय परिवर्तत कर दिया और सोनीवाई को 
सहपे आज्ञा दे दी) पर दीक्षा वहां करने में विध्न की सम्भावना थी 
अतः सिरोही की ओर विहार कर दिया और वि० सं० १६६३ के 
चैशाख्र मास की शुक्ला सप्तमी के दिन प्रशस्त मुहूर्त में बड़े समा- 
रोहपूर्वक विरागिनी सोनीबाई ने चारित्र धारण किया। ये श्रीमती 
सुबर्ण श्रीजी महाराज साहिवा की शिष्या व्तीं | इनका नाम गुणा- 
नुरूप 'सत्यश्रीजी' रखा गया, क्योंकि 'सत्य की सदा जय होती है' 
यह प्रत्यक्ष प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किया था | 

सिरोही की एक विरागिनी कुकुमबाई की दीक्षा, इन सोनी 


वाई की दीक्षा से एक दिन पूर्द फलोधी में हो चुकी थी | कु कुम 
श्रीजी नास प्रदौन किया गया था | 
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सप्कापयडाकापानमक, 


कु कुमवाई सिरोही निवासी चैनाजी की पुत्री थी, पाड़ीब में 
चिमनाजी के साथ विचाह हुआ था, अल्पकाज् के वाद ही चैधव्य 
का वज्पात हो गया । ये चैसे भी धर्मग्रेमिणी थीं ही । और अब 
तो विशेष प्रकार से ज्ञान-ध्यान, तप-जप में लीन रहती हुई योग्य 
शुरुवर्या की अतीक्षा कर रही थीं। इधर हमारी रचनामधन्या 
संयम, तप और श्र्‌ त की साकार प्रतिसा का खुयोग मिला तो वे 
संयम घारण की चिर अतीक्षित भावना को सफल करने के 
लिए कटिवद्ध हो गई । सिरोही में इस शुभ कार्य मे विध्न की 
आशश्डा से गुरुवर्या ने कुकुमवाई को फलोधी भेज दिया था। 
चहां इनकी दीक्षा बि० सं० १६६३ के बैशाख मास की शुक्ला 
यष्ठी को श्रीमती अआ्ज्ञारश्रीजी महाराज साहब आदि के तत्वावधान 
में सानन्द सम्पन्न हो गई । सिरोही में पत्र द्वारा यह शुभ समा- 
चार मिल गये थे । 


सिरोही में इस प्रकार दीक्षा हो जाने पर शिवरगंज बालों की 
आशथना से बहां पधारे । शिवगंज में कई चर्षो से साधु-साध्वियों के 
चातुर्मास नहीं हो रहे थे | अत- वहां की जनता में धामिक कार्यों 
का उत्साह मन्द्‌ हो गया था । वहां जाने से अधिक उपकार की 
सम्भावना थी । इसीलिए ल्ञाय वालों का अतीब आग्रह होने पर 
भी उनकी विनति स्वीकृत न करके आपने शिवर्गज में वर्षाचास 
करना उचित समझा । 


जालोर चालों का आग्रह होने से श्रीमती सुचर्णभ्रीजी महा- 
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नहीं रहा । उन्होंने पंचरंगी तप द्वारा मनन्‍्मथ की वाहिनी पर 
विजय प्राप्त की | 

मोतीलालजी आदि ४ श्राबक श्रेप्ठों ने सपत्नीक आजीवन 
ब्रह्मचये ब्रत धारण किया | इस उपलक्त में पूजाएं, प्रभावनाए, 
नवकारसी के जीमन आदि पुण्य कार्या में तत्नस्थ श्रावकों ने 
उद्रतापूर्वेक पुष्कल द्रव्य का व्यय किया | 

यह तपस्विनी आर्याओं का समूह जावाल से विहार करके बर-' 
लुट ग्राम प्रस्थान कर गया। वहां भी व्याख्यानों की तथा तपस्यादि 
धर्म कार्यो की खूब धूम रही | पंचरंगी तप हुआ और इस तप के 
उपलक्त में अष्टाहिकोत्सव भी खूब ठाठ से किया गया। यहां से 
आप लाय नामक ग्राम को पधारीं | वहां पर भी नवरंगी तप हुआ | 
करीव एक पक्ष तक वहां धर्माम्रत की वर्षा करके आपने विहार 
कर दिया । दो कोस पहुंचे होंगे कि पीछे से कितने ही लोगों के 
आने की आहट मिल्नी, वे लोग दूर से ही आपको ठहरने का 
संकेत करते हुये शीघ्रता से मार्गातिक्रमण कर रहे थे । 

इस अकार इन लोगों को आते देख कर आप सपरिवार ठहर 
गई' । आपके मन में कई प्रकार के सझुल्प विकल्प उत्पन्न होने 
लगे। ये लोग इस ग्रकार क्‍यों चले आ रहे हैं ? इत्ादि । 

इतने में ही श्रावक मण्डल्ली सम्मुल्ष आकर नमस्कारपूर्वक 
प्राथेना करने लगी--आप सददश भव समुद्र तरणी हमारे देश में 
पधार कर, हसारे आम में चातुर्मास न करके योंही पधार रही 
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हैं। ऐसा कैसे हो सकता है ? आपको पुनः गांव में पधारता 
पड़ेगा | हम आपको आगे किसी भी प्रकार विहार न करने दे गे ! 
इस हादिक प्रार्थना की आप उपेक्षा न कर सकी ओर पुनः 
साय आम में पधारी | वहां पर श्री सिद्धचक्र तप का आराधन 
करवाया | श्रीपाल महाराजा का बोधदायक आख्यान ऐसी अद- 
भरत शैली से फरमसाती थीं कि श्रोतृजन सन्त्रमुग्य से एकाग्न चित्त 
होकर श्रवण करके अत्यन्त हृषित होते थे । 
आपकी अमोघ देशना ने यहां भी एक भूव्य व्यक्ति के जीवन 
में परिवर्तन कर दिया | श्री मभूतमलजीं ने भोगों से पराझ मुख 
होकर भागवती प्रत्नज्या धारण कर ने का विचार व्यक्त किया। 
आपके उन्‍हें लोहाबट में गुरुदेव श्रीमान त्रैलोक्यसागरजी महा- 
राज साहव के चरणों में जाने की शुभ सम्सति दी | तद्नुसार वे 
लोहाबट चले गये । और संयम योग्य विधि विधान सीख लेने के 
पश्चात्‌ आषाढ़ में शुक्ला दशमी के दिन इनकी दीक्षा हुई | श्रीमान्‌ 
त्रैज्योक्यसागरजी महाराज साहव का शिष्यत्व अच्जीकार करके 
'रूपसागरजी? नाम से प्रसिद्ध हुए । 
चातुर्मास की अत्यन्त आम्रहपूर्ण बिनति होने पर भी आपने 
इतने सास पूर्व स्वीकृत करना उचिव न समझा और वैशाख कृष्ण 
४ को वहां से विहार करके सोनीवाई की प्राथना से पुनः जावाल 
पधार गये । 
जावाल निवासी प्रेमचन्दजी की सुपुत्नी इन्द्रचन्दजी की धर्स 


््ट-स 
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कितनी लज्जास्पद्‌ स्थिति है ? इसे आप स्वर्य ही विचारिये । जो 
जैनधर्म प्राणिमात्र से मैत्री रखने का उपदेश देता है, विरोधी 
पर भी साध्यस्थ भाषना रखने की आजा दे रहा है, उसके अनु- 
यायी इतना पारस्परिक वेरभाव धारण करते रहें कि आपस में 
वोलचाल भी बन्द हो जाय तो उनका श्रावकत्व तो दूर रहा, सम्य- 
कत्व भी रहना असम्भव ही है | 


संघ के अग्रगण्य व्यक्ति ध्यानपूवेक इस भाषण को सुन रहे 
थे) उन्हें आपके व्याख्यान से अपनी स्थिति का भान हुआ, उनका 
हृदय द्रवित होने लगा | इस करुण और पातत दशा का ध्यान 
करके वे लोग अत्यन्त लज्जित हो कर अधोमुख बैठे थे। उनके 
कर्णंकुद्दरों में श्रीमती सुवर्शश्लीजी महाराज साहव का अन्तिम 
वाक्य “श्रावकत्व तो दूर रहा, सम्यक्त्व भी रहना असम्भव हो 
है |” गूज रहा था । 


वे लोग नम्नतापूर्वक्त उठकर वोले--आज से हम पारस्परिक 
कज्षमा-याचना कर लेते हैं | भविष्य में भी कभी फूट पड़े, ऐसा 
वातावरण न बनने देगे | फूट डालने की कोशिश करने वालों की 
बातों को भी नहीं मानेंगे । एक दूसरे को सहोदर भाई के समान 
ग्ग्गभते हुए रहेंगे। 

इस अकार ३४ वर्ष से चला आने वाला वैमनस्य क्षण में ही 

हो गया! दोनों पार्टियों वालों ने परस्पर क्षमा याचना करके 

मालिन्य और फूट को देश निकाला दे दिया ! 
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इस अद्भुत श्रभाव को देखकर जनता ने धन्य-धन्य के 
उदघोष से आकाश को भी गुडजा दिया। जय-जय निनाद से दसों 
दिशाएं मुखरित हो उठीं । " 
यह मेल-मिलाप वानी वात समीयस्थ आसों में भी अछृत हो 
गई | कई आमों के व्यक्ति आपके दर्शवार्थ वहां एकत्रित हो गये 
थे। वे इस अद्भुत प्रभाव को देखकर विस्सय और हे से असि- 
भूव हो गए। आपकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करने लगे । 
कालिन्द्री और सिरोही के श्री सघ ने श्रीमदी सुवर्णेश्रीजी 
महाराज साहवा का इस प्रयास के लिए हादिक अभिनन्दन करते 
हुए एक भान-पत्र” अपंण किया जो इसी चरित्र के परिशिष्ट सं०१ 
रूप में अक्रशः प्रकाशित हे | पाठक वहां देखने का कष्ट करें । 


इस प्रकार कालिन्ड्री में जैन शासन की विजय इुन्दुसि निना- 
दित करके जावाल वालों की आरथना से आप अपने शिष्यासण्डल 
सहित जावाल्न में पधारी। चहां भी आपने उपदेशाम्रत की 
अविरल वर्षा की | 
फाल्गुन की चसनन्‍्त ऋतु में वहां अभूतपूर्व तपस्याएं हुईं । 
वर्षा काल्न में तो तपस्याए होती ही हैँ, वसन्‍त की मादक ऋतु में 
यहां के श्रद्धालु व्यक्तियों ने तपस्या करके मोहराज्ञा के सेनापति 
कामदेव को पराजित कर दिया। यह भी चरितनायिका के बेराग्य 
रसपूर्ण व्याख्यान की अलौकिक शक्ति का प्रभाव था । 


आ्राविकाओं में लवरंगी तप हुआ, श्रावक वर्ग भी पश्चात्‌ पद 
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राज साहब आदि ११ को वहां भेज दिया तथा श्रीमती ल्लाभश्रीजी 
दराराज साहब आदि ५ को आहोर भेजा। आप १२ साध्वियों 
सहित शिवगंज में ही विराओों । 

, यहां व्याख्यान में आप उत्तम अथों से अलंकृत बिपयी 
प्राणियों के विषय विप को दूर करने वाले अनेक आख्यानों से 
पूर्ण श्री उत्तराध्ययन सूत्र की उत्तम व्याख्या करती थीं, भावना- 
धिकार में श्री स्थूलिभद्र चरिन्न फरमाती थीं। आपको उयाखूया- 
शैत्ञी अत्यधिक कर्णंप्रिय थी ही, साथ में वोधदायक उत्तम 
इष्टांत भी मनोविनोद के साथ ही श्रोतृजनों को नेतिक शिक्षा 
प्रदान करने वाले दिया करती थी । 

तपस्या की तो ऐसी अविरल वर्षा हुई कि दूस हजार प्रकीर्े 
डपवास हुये। स्वयं चरितनायिका ने अष्टाहिक उपवास किये, 
श्रीमती अम्रतश्रोजी महाराज ने मासक्षमण की श्रेष्ठ तपस्या की । 
आ्राविकाओं में नवसंगी तप हुआ तथा आ्रावकवर्ग में पंचरंगी तप 
हुआ । 
उक्त तपस्या के उपलक्त में पूजाएं, प्रभावनाएं, रात्रि जाग- 
रण, प्रभु भक्ति, साधमिवात्सल्य आदि पुण्य कार्यों में तन्नस्थ 
समाज ने स्थोपाज्ित द्रव्य का सदूृव्यय करके पुण्य और यश 
सम्पादन किया । 
भोगभुजज्ञों की मयछुरता का तथा परिणाम दुष्टता का 
विचार करके ५ दम्पत्तियों ने आजीवन ब्रह्मबचये ब्रत अद्जीकार 


कल 
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किया । अन्य धर्मात्मा जनों ने भी यथाशक्ति ब्रत नियस प्रत्या- 
ख्यान आदि लेकर मानव जन्म को सार्थक करने के साथ ही 


अपर जनों के सम्मुब आदशे प्रस्तुत किया | 
वि० संवत्‌ १६६३ का यह चातुर्मास सभी इृष्टियों से प्रशंस- 


सलीय रहा । वर्षाकाल निविध्न समाप्त करके तीन सो पुरुषों और 
संख्यातीव महिलाओं के साथ विहार करके रे कोस पर स्थित 





कोटड़ा आम से पथारीं | 
फोटड़ा मे भगवान्‌ ऋषभदेव के दशेन पाकर अत्यन्त अन- 
न्द्त होते हुए प्रभु आदीश्वर की मधुर वाणी से भक्तियूर्चक 


स्तुति की । 
श्री ऋषभदेव स्तुति 
(शिखरिणी बृतम्‌ ) 
पुरा त्वं भा: कस्मादपि धरसि न स्माउति वलिनों, 
महा शशत्नोः स्वामिन्नभि भव सकामिव्जितरियों ॥ 
अमुष्मादाशंके तरहु समुचित केबलिपते ! 
तदा & जन्सादानात्त्यय सिभवता नाभि भसवतावाशा 


4 ज 
अपूब तेज: क्वाध्मृत जगदधीशस्य भचतो, 
वपुष्यान्वा कुत्र प्रभचचु छुतन्नाईपि मनुजः । 


अहं तद्नाप्यस्मि प्रजित मद नारी जड़मेति:, 
कर्थंकारं स्वूयां क्वनु गिरि गुरौ पहु, गमनम्‌ ॥र॥ 
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अथ-हे कामरद्दित | हे जित शस्त्रो । पहले आप अद्यन्त 
वलवान्‌ शत्रुओं के द्वारा भी तिरम्कार को आप्त नहीं हुये, इसी 
लिये हे तीथंकर देव में आशह्ला करती है आपने जन्म से ही 
नाभिभवत्व स्वीकार किया है। नाभि नृपति के पुत्र हाने से नाभि- 
भव तो हैं ही | 

कवि उत्प्रेत्ञा करता है कि आपने कभी किसी से तिरस्कार 
पाया ही नहीं | अतएब आपका नाभिभव विशेषण उचित ही 
है ॥१॥ 

है मद को जीतने वाले प्रभो | मोक्षरूप लोक के अधिपते ! 
आपका तेज कहां ? और अन्य शरीरघरी कहां ? उनमें मनुष्य 
की क्‍या शक्ति ! फिर में तो जड़ बुद्धि वाढ्ली सामान्य स्त्री हू कैसे 
आपकी स्तुति करू ? महा गिरिराज पर पन्न केस जा सकता 
है? सारांश कि आप तो अनन्त शक्ति वाले और अनन्त गुण 
वाले हैँ । में जड़मति नारी उन गुणों की स्तुति करने में कैसे 
समथ हो सकती हू ? अर्थात्‌ सर्वथा नहीं हो सकती ॥२॥ 

आपके द्वारा की हुई उपयुक्त स्तुति को तथा अन्य भी 
कई स्तवनादि को सब लोगों ने सुना और भक्ति पूर्वक चैत्यवन्दन 
आदि विधि सम्पन्न की | 

तद्लन्तर उपाश्रय में आपका सरस सुवाध प्रवचन हुआ । 
सध्याह् में, जिनमन्दिर में निनाणु प्रकार की पूजा हुई। प्रभा- 
वन्ता वितरित की गई तथा स्वधमिवात्सल्य हुआ | 








न्य 


ञए७ 
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बहां से प्रस्थान करके आप भारू दा नासक ग्रास में पधारी । 
साध्बी मण्डल तथा भक्त श्रावक-श्राविकाओं का समूह तो साथ था 
ही | उनमें से श्रावक-श्राविका वर्ग तो यहां तक पहुँचा कर अपने 
अपने ग्राम को चला गया | भारू दा वालों के अत्यन्त आग्रह से 
आपने दस दिन पर्यन्त वहीं स्थिरता की | साधुजन जहां अधिक 
डपकार की सम्भावना देखते हैं वहां ठहर भी जाते हैँ । वहां पर 
कई भव्य जनों ने त्रत, नियम आदि धारण किये | 

बहां से आप पावटा पधारी । पावटा में सी श्री ऋषभदेव 
भगवान्‌ का विशाल और ऊ चे शिखर वाला प्रासाद है| भगवान्‌ 
ऋष्भदेव की मनोहर प्रतिसा के दशन करके अत्यन्त हर्पित हुए 
और भक्ति-साव पूर्वक कई प्रकार स्तुति की। यहां अधिक न 
ठहर कर आपने दखतगढ़ वालों का आग्रह होने से विहार कर 
दिया और तखतगढ़ में धामधूस से अवेश करके वहां के चैत्य में 
विराजित प्रश्न श्रतिमा के आगे चेत्यवन्दन किया | 

यहां आपको खेदजनक समाचार मिले कि गुरुवर्या श्रीमती 
मगनश्रीजी महाराज साहव का फल्लोधी में मार्ग शुक्ला १ को 
समाधिपूर्वक स्वर्गवास हो गया । आपको इस समाचार से भारी 
खेद हुआ । अधिक ठु.ख तो यह रह गया कि आप अन्तिम समय 
में अपनी परमोपकारिणी गशुरुवर्या के दशेन और सेवा से वंचित 
रह गई । चिशेष रोगादि के समाचार थे नहीं। इधर सिरोही 
आदि ग्रासों में श्री संघ के आग्रह से ठहरना पढ़ा । आपका 
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विचार फल्लोधी जाने का होते हुए भी जा नहीं सकी | बसे गुरु- 
वर्या महोदया की सेवा में आपकी शिष्याए' श्रीमती शद्वारश्रीजी 
महाराज आदि फल्ोधी में थीं ही। आप समीप नहीं थीं, इसका 
आपको हादिक दु:ख हुआ | दूसरे पृज्यपाद तपसरव्रीचर का आदेश 
विदेशों में विचर कर धर्म अचार करने का था। अतः आपको 
विहार करना पड़ा और आप दूर रह गई । 

देववन्दन आदि क्रियाएं की गई | अब्टाहि,नकोत्सव कराया 
गया । 

श्रीमती सुचरणश्रीजी महाराज साहबादि भी यहीं पधार गये । 
शिवगंज के श्री संघ ने आपको पुत्र: शिवगंज पधारने की प्राथना 
की | वहां पर नन्‍्दवाई नामक एक विरागिनी दीक्षा लेने को 
प्रस्तुत थी और उनके सम्बन्धियों की भावना अपने ग्रौम में ही 
दीक्षा-महोत्सव कराने की थी, अतः आप २८ साध्वियों के परि- 
बार सहित शिवगंज पधारी । श्रीमती नन्‍्द्वाई ग्रेमचन्दजी 
पोरवाड़ की धर्मपत्नी ओर पालड़ीं वाले मालाजी की सुपुत्री थीं । 
इनकी दीक्षा बड़े समारोह पूर्वक वि० सं० १६६३ की पोष कृष्णा 
अष्टमी को हुई । इन्हें मणिश्रीजी के नाम,से विभूषित किया 
गया । 

इस अवसर पर स्वनामधन्य तपरवीवर मोहनलालजी महा- 
राज के सुशिष्य श्री यशमुनिजो महाराज भी शिवशंज में पधारे 
हुए थे । इन्हीं के तत्वावधान में पारमेश्वरी प्रत्रज्या का समारोह 
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सम्पन्न हुआ | उक्त मुनिवय आपसे मिलकर अत्यन्त आनन्दित 
हुए। और आपकी योग्यता, विनयशीलता, विद्वत्ता एवं प्रभाव- 
शालिता की भूरि-मूरि प्रशंसा की | 

यहां से आपने श्रीमती लाभश्रीजी महाराज साहवा को पो०क० 
१ को नवदीक्षिताओं की वड़ी दीक्षा कराने के लिए सात साध्वियों 
सहित फलोधी जाने के लिए विहार करा ढिया और आपने भी 
साघ कृष्ण पंचमी को विहार कर दिया। पांच कोस पर चीसल- 
पुर नामक ग्राम में पर्धारी | वहां के संघ का आम्रह स्वीकृत कर 
पांच दिन रहकर धर्म-देशना से उन्हें भी सन्ठुप्ट किया । 


वहां से विहार करके त्रीजापुर में राता महावीर रचासी के 
दशन करके नाणा गांव में विराजित जीवत्‌ महावीर प्रभु, की 
यात्रां की। पश्चात्‌ सेवाड़ी होते हुए वाढ्दली नामक भास में 
पधारी । वाली में दो दिन धर्मापदेश देकर श्री पाश्वनाथ भगवान्‌ 
के दरशनाथ सेवाड़ी की यात्रा की | वहां से विहार करके प्रतिष्ठो- 
त्सव में सम्मिलित होने घाणेराव पधारी। बचहां पर वि० सं० 
१६६३ फाल्गुन शुक्ला ३ को भगवान्‌ श्री शान्तिनाथ अभुु की 
प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई | वाहर से भी सहस्नों धर्मात्मा जन इस 
उत्सव पर घाणेराव आये हुए थे। आपके दर्शनों ओर व्याख्यानों 
से अत्यन्त अभावित हुए और अपने-अपने आसों में पधारने की 
प्राथना की । आपने सर्च को यथायोग्य 'बत्त मान थोगः, "चेन्र- 
स्पशेना वल्वती” आदि वाक्‍्यों से आश्वस्त किया | १० दिन ठहर 


पुण्य जीवन ज्योति [२६४ 


कर वहां से विहार करके कोशीज्ञाव नामक आराम को अपने पवित्र 
चरणों से पावन किया | तत्रस्थ श्रावकों के अत्यन्त आग्रह से 
चत्र में श्री नवपद ओली का आराधन करवाया और मधुर भाषा 
सें नवीन ढग से श्रीपाल चरित्र सुनाया कि तत्रस्थ जनता को खूब 
ही आनन्द हुआ | उन्होंने आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | आपसे 
चातुर्मास करने का भी आग्रह किया | परन्तु आपने इतना शीघ्र 
निणेय करना अस्वीकृत कर दिया । 
आप वहां से विहार करने वाले थे कि शिवगंज के कुछ श्रावक्त 
आ पहुँचे और निवेदन किया कि श्रीमती कुकुमश्रीजी अत्यन्त 
रुप्ण हैं, और आप श्रीमतीजी के दर्शनों की अत्यन्त अभिलापा 
व्यक्त कर रही हैं | 
यह सुनते ही आपने शिष्या परिवार सहित शिवगगंज की ओर 
बिहार कर दिया, किन्तु भावी भात्र प्रवल होता है। आप थोड़े 
ही कोस (ऊद्री गांव तक) पहुंची होंगी कि कुकुमश्रीजी के 
स्वगेवास के समाचार आ गये कि चेत्र चदी एकम को ही उनका 
शरीरान्त हो गया | फिर भी आप शिवगंज पधारी और कुछ दिन 
बहां निवास करके ज्येष्ठ ऋुष्ण एकादशी को विहार करके वांकली 
पहुँचों | वहां पर गंगावाई नामक एक श्राविका कितने ही समय से 
विरक्त जीवन व्यतीत करती हुई भागवती प्त्रज्या लेने को उत्सुक 
थीं । उन्होंने आपसे प्राथना की कि हे भगवति ! भुमे चरणों में 
आश्रय प्रदान करके कृतार्थ कीजिये । आपकी वाणी मैंने सिरोही 
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, में श्रवण की थी तभी से सेरा मन संयम धारण करने को आतुर 
हो रहा था किन्तु स्वजनों की अनुमति नहीं मिली थी | अब मेंने 
अनुमति प्राप्त कर ली है, कृपा करके अब चरण में शरण 
दीजिये । 

इधर आपके साथ पोहकरन के शादू लसिहज्ी कानूगा की 
पुत्री और फलोधी निवासी हेमराजजी लॉकड़ की विधव्रा पत्नी 
साडूवाई भी दीक्षा की आज्ञा लेकर आपके पास रह रही थी । 

इन दोनों की दीक्षा बड़े समारोहपूर्चक वि० सं० १६६४ ज्येष्ठ 
शुक्ला ५ को हुई और क्रमशः श्रीसती गंगाश्रीजी एवं यमुनाश्रीजी 
नाम असिद्ध किया । दीक्षा के उपलक्त में अद्ठाई महोत्सव, स्वधर्मी- 
बात्सल्य, प्रभावना आदि धर्मकार्यो में तत्रस्थ जनता ने अपनी 
उदारता का परिचय देते हुए पुण्यानुवन्धो पुण्य का सचय किया | 

मरुधर की राजधानी जोधपुर बालों का अत्यन्त आग्रह और 
तिवरी वाले चन्द्नमलजी घुरड़ की हादिक प्रार्थना एवं ल्ञाधूवाई, 
जतनवाई की दीक्षा देने की विनति से आपने शीघ्र ही अर्थात्‌ 
ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी को जोधपुर की ओर विहार कर दिया। 
अविच्छिन्न ग्रयांण करते हुए आषाढ़ बदी ४ को आप जोधपुर 
पहुंच गई' । वर्षाकाल निकट होने से मार्ग में ठहरने का अवसर 
ही नहीं था | 


जोधपुर में पदापरा 


जोधपुर में बड़ी धूमधाम से आपका प्रवेश हुआ । श्रीमान्‌ 
त्रेलोक्य सागर जी महाराज साहब आदि मुनिपृन्नव जोधपुर में 
ही विराजमान थे। उनके दृशन करके अत्यन्त आनन्दित हुई | 


जोधपुर चातुर्मास की विनति स्वीकृत की हुई थी) अत- 
ग्यारह साध्वियों सहित आप वहीं विराजीं | श्रीमती सौभाग्यश्रीजी 
महाराज आदि ६ साध्वीजी को इससे पूर्व ही जयपुर वालों की 
विनति से वहां भेज दिया था| तिंवरी वालों के अत्यन्त आग्रह 
से इस कराल भीष्म ऋतु में श्रीमती रत्नश्रीजी महाराज आदि 
४ को वहां चातुर्मास करने भेज दिया तथा श्रीमती गोतमश्रीजी 
महाराज आदि ४ को नागोर ग्रस्थान करा दिया । 


इस चातुर्मास में आपने स्वयं ही व्याख्यान दिया, क्‍योंकि 
श्रीमान्‌ ज्रज्लोक्य सागरजी महाराज साहव का शरीर अस्वस्थ था | 


यहां पर आपने श्रीज्ञाता सूत्र और भावनाधिकार में श्री 
स्थूलिभद्र चरित्र का प्रवचन किया । 


श्रीमती सुबर्णेश्रीजी महाराज साहव ने अष्टाहिलका तप 
तथा श्रीमती सोतीभ्रीजी महाराज ने १७ उपवास की तपस्या करके 
आत्मा को उज्ज्वल बनाया । 
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स्र्-मुद्राए न्‍्योछावर करके अनन्य श्रद्धा और भक्ति का परिचय 
दिया । अन्य लोगों ने भी यथाशक्ति न्योछ्यावर की ! 


रतलाम में आपका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। आपके साथ 
इस समय पर्याप्त शिष्याओं एवं प्रशिष्यादि का साध्दी समुदाय 
था, जिनमें श्रीमती छुवर्णश्रीजी महाराज साहव, श्रीमती विद्या-' 
श्रीजी महाराज साहब आदि मुख्य थीं। श्रीमती श्ञॉनश्रीजी 
महाराज साहब, विनयश्रीजी महाराज साहब आदि वाल-शिष्यायें 
भी थीं। सब सिल्न कर ३४ साध्वीजी महोदयाए थीं | 


विद्याथिनी आर्याओं के अध्ययन का प्रवन्ध सेठ साहब की 
ओर से हो गया । परिडत पन्नालालजी शास्त्री अध्यापक नियुक्त 
कर दिये गए । 


रतल्ास में आपका पदापण प्रथम वार ही हुआ था। इससे 
पूर्व श्रीमती सुवर्शश्रीजी महाराज साहब आदि का चातुर्मास हो 
चुका था। तभी से वहां की जनता आपके दर्शनों की अभिलाषा 
रखती थी | अब प्रत्यक्ष दशेन पाकर भक्ति रस में लिमरत हो 
गई |! 

उपाश्रथ में (विद्यालय) दिन भर सेला सा ज्ञगा रहता था। 
दरशनार्थियों और जिज्ञासुओं में कई अन्य दशनी भी आते थे! 
सभी आपके यथायोग्य सघुर सम्भाषण, तत्व चर्चा और अगाघध 
शास्त्र ज्ञान से सन्तुष्ट होकर प्रशंसा करते न थकतते थे । 


| 
के 
हि 
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शिक्षार्थी बालक-बालिकाए' भी अभिभावक जनों की प्रेरणा 
से कुण्ड के कुण्ड आ जाते थे जिन्हें लघुबयस्का आर्याएं नव- 
कार, चतुरविंशति तीथंकरों के नाम, चैत्यवन्दन, सामायिक विधि, 
देव गुरु धर्म का स्वरूप जीवाजीवादि तत्वों का सामान्य ज्ञान 
सिखाया करती थीं। वालक-बालिकाए' इन छोटी साध्वियों से 
बड़े प्रसन्न रहते थे । उन्हें इन अल्प वयस्का साध्वियों को देखने 
का, इनसे बातचीत करने का कुतूहल होता था। छोटी-छोटी 
साध्वियों को देख कर अन्यद्शेनी ही नहीं श्रावक-श्राविकाए' भी 
विस्मयाभिभूत हो जाते थे और चारित्र धर्म की अलुमोदना 
करते हुए धन्य-धन्य कह उठते थे । 


उधर सेठ साहब के यहां उद्यापन की सामग्री जोर-शोर से 
तैयार हो रही थी | इस उत्सव के लिए जयपुर से यन्त्रकला से 
चलने वाला, जैन श्वेताम्वर संघ द्वारा निर्मित अदभुत रथ 
मंगाया गया था। 


इस अवसर पर वम्बई में विराजमान स्वनामधन्य परम 
तपरवी स्वर्गीय श्रीमान्‌ मोहनलालजी महाराज के शिष्म रत्न 
पंन्‍्यास श्री यशमुनिजी महाराज साहब, श्री केशरमुनिजी महा- 
राज साहव आदि को भी पधारने की आम्रहपूर्णो बिनति की गई 
थी। वे भी अपने विद्वान्‌ शिष्य-मण्डज्ष सहित रतलाम पधारे | 
उक्त सेठ साहव ने महोत्सवपूर्वक नगर प्रवेश करवाया । 
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हमारी पूज्यवर्या चरितनायिका महोदयादि स्वागताथ सम्मुख 
पधारी और दर्शन करके कृतकृल हुई । 

जयपुर से एक विरागिनी भी दीक्षा लेने की भावना से 
आपकी सेवा में उपस्थित हुई । इनका नाम ज्ञानवाई था | 

ये जयपुर निवासी स्वर्गीय सेठ भूरामलजी टु कलिया की घर्म- 
पत्नी और किशनगढ़ के श्री रक्ष्मीचन्दजी दूगढ़ की पुत्री थीं। 
श्रीमतीजी की शिष्याओं के उपदेश से विरक्त हो गई थीं और 
अब परिवार वालों की आज्ञा लेकर पारमेश्वरी प्रत्नज्या लेने भुरु- 
वर्या की सेवा में आई थीं | 

उद्यापन का मुहूर्त आषाढ़ ऋष्ण द्वादशी का था और कुम्स- 
स्थापना का आपाद़ ऋृष्ण तृतीया। आपाढ़ कृष्ण तृतीया का 
मुहूर्त ही दीक्षा का निश्चित क्रिय। गया। बीस दिन पूर्च ही 
दीक्षाथिनी के वन्दोले बढ़ी धूमवाम से निकलने लगे । धाभमिक 
जनता के हपे का समुद्र उमड़ रह्य था | विरागिनी की भक्ति और 
स्वागत सत्कार में वे लोग बड़े उत्साहपूर्वंक भाग लेकर संयम की 
अनुसोद्ना करते हुए पुण्य भागी वन रहे थे । 

आपाढ़ ऋष्ण तृतीया को शुभ मुद्ेत् में विराणिनी ज्लानवाई 
की दीक्षा सन्पन्न हुई और “गम्भीरश्रीजी? नाम से सुशोभित हो 
कर महावीर के शासन की सेविका व्नी । 

उद्यापन महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अखिल भारतवर्षीय 

जैन जनता ओर इष्ट-मित्रों एवं कई राज्याधिकारियों को भी 
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सादर आमन्त्रण पत्निकाएं प्रेपित की गई थीं। इस अभूतपू्े 
अनुपम उद्यापन महोत्सव में हजारों की संख्या में अन्य नगरों व 
ग्रामों में रहने वाले जैन नरनारी उपस्थित हुए थे। उनमें से 
कतिपय के नाम उल्लेखनीय है-- 

मुशिदाबाद के यतिव्ये श्री रायचन्दुजी महाराज, जोधपुर के 
प्रसिद्ध ज्योतिषिद्‌ यतिवय परिडत जवाहरमलजी गुरांसा तथा 

न्‍य यतिगणु, कलकत्ता के स्वनामधन्य राय बद्रीदासजी मुकीम 

के सुपुत्रन सेठ केशरीसिंहजी साहब के बहनोई श्री रायकुमारसिंह 
जी एवं श्री राजकुमारसिंहजी तथा श्री मोतीचन्दुजी नरबत. 
जोधपुर के असिद्ध पूजासद्लीतकला विख्यात श्री कानमलजी 
पटवा, जयपुर के श्री सागरमलजी कांकरिया व अन्य श्रावक गण, 
इत्यादि । ० 

उद्यापन की सामग्री की सजावट भी दशनीय थी, ज्ञानदर्शन 
ओर चारित्र के विविध उपकरण यथायोग्य थे। सुवर्ण सिंहासन, 
छत्र, चामरादि,रत्नजटित मुकुट कु्डल हारादि थे | पूजा के उप- 
करण सब रजत निर्मित एवं कुछ स्वर्णामय भी थे | पूठिये, चन्द्रवे, 
जरदोजी एवं सलमा सितारे के थे | 

ज्ञानोपकरण--शास्त्र, पुस्तक, पाटियांठ, बणियां रथापनाचार्थे 
इत्यादि । चारिशेपकरण--रजोहरण, पात्र, वस्त्र इत्यादि । 

सभी सामग्री वहुमूल्य थी और गिनती में बीस-बीस तथा 
नव-नव थी | क्योंकि दोनों ही सेठानीजी साहबा से विशति स्थानक 


न्च्थज अशथल अनशन जय फिफकिकस्सकललस्शचिकिततिसिचिता रा कक किक नल +ज-++ 
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तप व नवपद आवज्िकातप का उद्यापन किया था। इनके अतिरिक्त 
र्वधर्मी बन्घु भगिनियों के येग्य घर्मापफरण तथा परिधानीय 
वरत्रादि भी थे | 


आपाढ़ कृष्ण तृतीया के दिन से अष्टाहिनकोत्सत् प्रारम्भ 
हुआ | सभी विधिविधान शास्त्रोक्‍्त रीति से सम्पन्न होते थे | प्रति 
दिन नव-नव राग रागिणियों में पूजाएं गाई जाती थी भगवान्‌ 
की प्रतिमाओं की आकर्षक अद्ग रचना होती थी । रात्रि में नित्य 
ही सन्नीत विशारद जनों के भक्ति रसपूर्ण प्रभु गुण गुम्फ्ति 
शास्त्रीय रागों और नवीन राग-रागिणियों में गाये जाने वाले 
गायन-स्तवन श्रवण करने हजारों नर-नारियों का समुद्र सा उसड़ा 
चला आता था, और वे भक्ति रस से आप्ल्ावित होकर प्रभु- 
मय वनते हुए अपूर्व आनन्द मग्न होकर अलौकिक सुल आप्त 
करते हुए आत्म तल्लीन हो जाते थे । सचमुच ! सद्जीत सें कुछ 
ऐसा अदूभुत प्रभाव द्वोता है कि मनुष्य तो क्या, पशु-पक्ती भी 
सुधवुध विसरा कर तन्मय हो जाते हैं । 


आतिथ्य सत्कार में भी कोई त्रुटि नहीं थी, आगन्तुक अति- 
धिगण अनायास अभीष्ट व्यवस्था प्राप्त करके सन्ठुष्ट थे। सभी 
उ्यवर्था इतनी सुचारु सुन्दर और सुरुचिपूर्ण थी कि किसी को कोई 
ञरुटि निकालने या टीका-टिप्पणी करने का कोई प्रसन्न दी नहीं 
मिल रहा था | 
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जल यात्रा, रथ यात्रा देखने और उसमें सम्मिलित होने जैन, 
जैनेतर जनता भारी संख्या में उपस्थित थी । रतलाम के विशात्ञ 
राजमार्ग में तिल धरने को भी स्थान न था | भगवान्‌ की सवारी 
के साथ स्वयं राजमान्य सेठ साहब नंगे पांवों अत्यन्त विनयपूर्वक 
चल रहे थे । सेठ साहव जैसे विनयमूर्ति और देव गुरु भक्त 
सज्जन संसार में विरले ही होते हैँ । उनका विनय और श्रद्धा- 
भक्ति अनुमोदनीय ही नहीं अनुकरणीय भी है । 
आपषाढ़ कृष्ण दशमी को इस महोत्सव की पूर्णाहुति में धाम- 
धूम से शान्ति स्नात्र हुआ | स्वधर्मी वासल्य वैसे तो प्रतिदिन 
होते ही थे, आज विशेष रूप से सारे शहर निवासी भोजनाथ 
निमन्त्रित किये गए थे | 
इस उत्सव पर रतलाम नरेश स्वयं निमन्त्रित होकर पधारे थे 
ओर इस अभूतपूर्व उत्सव को देख कर उन्होंने राज्यरत्न सेठ 
साहव को प्रशंसापूबंक धन्यवाद दिया था | 
श्रेष्ठियय केशरीसिंहजी महोदय ने आपसे मन्दिर में विराज- 
मान वीतराग महाप्रभ्चु की प्रतिमा के दु्शन का अन्लरोध किया । 
नरेश ने दशन करके स्व मुद्राएं प्रभु के सम्मुख भेंट की। 
धमस्थान में विराजित पंन्यास प्रवर यशः मुनिजी आदि के भी 
दर्शन किये | 
हमारी चरितनायिका की ख्याति भी नरेश के करोपुटों में 
पहुँच चुकी थी | नरेश ने स्त्रयं सेठ साहब से पूछा--आपके वे 
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गुरुआनीजी कहां हैं ? उनके दर्शन करेंगे, चलिए ? सेठ साहब 

बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नरेश महोदय को हमारी चरित- 

नाय्रिका के चरणों में ले आये ; उस समय गुरुवर्या सहसखों 

श्रोताओं के सध्य पट्ट पर विराजमान, व्याख्यान कर रहो थीं । 

शिष्या परिवार भी व्याख्यान श्रवण में तल्लीन था। प्रसद्भनतश 

अहिसा के महत्व पर प्रकाश डालने वाला हइरिवल मच्छी” का. 
आख्यान चल रहा था | 


यद्यपि प्रतिदिन श्रीमत्केशर मुनिजी महाराज साहब व्या- 
ख्यान फरमाते थे, तथापि आज का व्याख्यान देने की प्रेरणा 
उन्हीं ने की थी, और कर्तव्य समझ कर चरित्रनायिका ने इसे 
विनम्र भाव से स्वीकार कर लिया था ! शुरुचर्या महोदया के द्शेन 
करके नृपति महोदय श्री सल्ननसिहजी बहादुर के. सी. एस. आई. 
को परम आह्वाद हुआ | उन्होंने देखते ही सिर कुकाकर नमस्कार 
किया । 

श्रेष्ठिवर्य ने नरेश के अनुरूप रत्नजटित स्वर्णासन का पूरे 
ही प्रवन्ध करवा दिया था | उस पर न विराजते हुए वे यह कह 
कर गलीचे पर ही आसीन हो गए कि--राजाओं से त्यागियों का 
दर्जा ऊचा होता है | शुरुषर्या ने एक श्लोक वोल कर नरेश को 
धर्मलाभ रूप आशीर्वाद दिया। सनातन धर्म की रीत्यनुसार 
नरेश ने शुरुवर्या के चरणों में स्वरणेमुद्राएं. भेंट स्वरूप प्रस्तुत 
की | सभी भश्रकार के परिग्रह का परित्याग कर देने वाली गुरुवर्या 


ब् 
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ने सेट ग्रहण करना--जैन साधु-साध्वियों के आचार के विरुद्ध 
है ऐसा मृदुता से कहा | 

समयज्ञ गुरुषर्या ने आपको जैन द्शेन के मुख्य सिद्धान्त - 
अदिसा, अनेकान्त, आत्मस्वातन्त्रय, कर्मवाद्‌ आदि सरल और 
स॒वोध भाषा में सममाये | जैन साधु-साध्वियों के आचार-व्यव- 
हार चर्या आदि भी संज्षिप्त में कह कर अ्दिसा का मदत्व 
विशेष प्रकार से सममाते हुए मानव-जीवन में अहिसा की आव- 
श्यक्रता पर यथेष्ट प्रकाश डाला | 


आपकी मधुर आकर्षक और तेजस्बी मुखमुद्रा तथा हृदयग्राही 
भाषणशैज्ञी से नरेश महोदय अत्यधिक प्रभावित हुए और 
अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की । प्व दिनों में अमारि घोषणा तथा 
स्थयं भी आमिप भक्षण न करेंगे, ऐसा नियम किया। साथ ही 
अपने राज्य भर में मत्य मारण का सर्वथा निपेघ करने का 
बचन दिया । राजमुद्रा युक्त लिखित आदेश पत्र भी दिया जो रत- 
ल्ञाम में सेठ साहव की कोठी में है (प्राप्त हो गया तो मुद्रित 
करा देंगे) | यह तद्नुसार आपने अपने राज्य में कानून वनाया 
कि मत्स्य पकड़ने वाले को छः मास का सपरिश्रस कारावास और 
पचास रुपया जुर्माने का दर्ड दिया जायगा | 

तस्पश्चाव नरेश कुछ देर और वार्त्तालाप करके प्रसन्न होते 
हुए नमस्कार करके अपने स्थान पर पधार गये। इस प्रकार 
दो लाख रुपयों के व्यय से उद्यापन महोत्सव सानन्द सम्पूर्ण 





सु 
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हुआ । आतुर्मास का अत्याग्रह होने से आपने वहीं वर्षाबास 
रहने की स्वीकृति प्रदान की । इससे संघ में आनन्द छा गया | 
आसपास के शहरों की अत्यन्त विनति होने से आपने 
अपनी शिष्याओं मे से श्रीमती रवनश्रीजी महाराज साहवादि 
४ को जावरे सेजा । श्रीमती रतनश्रीजो महाराज साहवा के उप- 
देश से वहां कई वर्षो से चला आने वाला जातीय झगड़ा मिट 
गया | जैन शासन की ज्योति जहां. जागृत हो वहां क्लेशरूप 
अन्धकार कैसे ठहर सकता था । संघ में सम्प हो गया और 
सबने सन्तोष लाभ.किया। धार्मिक कार्यों में अच्छा उत्साह 
रहा | पूजाएं, प्रभावनाएं, तपस्या, स्वधसिवात्सल्य आदि 
धामिक-कार्य खूब घूमधाम से हुए । 

सैलाना वाले भी इस महोत्सव पर आये थे और अपने यहां 
चातुर्मासाथ साध्बीजी को भेजने की विनति की थी, परन्तु 
श्रीमती विद्याश्रीजी महाराज साहवा व ज्ञानश्रीजी महारान साहिवा 
आदि को मन्दसोर भेजने की प्रार्थना स्वीकृत हो चुकी थी। वे 
लोग निराश हो गये थे पर भावी वलवान है । अत्यधिक बृष्टि 
के कारण मन्द्सोर जाना रुक गया और सलाना वाले “जो अभी 
तक आशान्वित हो कर रतलाम 'में ही थे” उनन्‍्तकी आशा पूर्ण 
हुई । श्रीमती विद्याश्रोजी महाराज साहिवा व ज्ञानश्रीजी महाराज 
साहिवा आदि ४ को सैलाना भेज दिया। 


आपाढ़ शुक्ला १३ को बिहार करके उसी दिन सैलाना 
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पहुंच गये, क्‍योंकि सैलाना रतलाम से केवल पांच कोस ही है । 
सैलाना में १०० वर्ष से कोई साधु-साध्वी नहीं पधारे थे। यह 
पहला ही अवसर था चातुर्मास का | साधुचर्या से अनभिज्न इस 
क्षेत्र में साध्वीवर्ग को असुविधाएं होना भी स्वाभाविक था| पर 
चरितनायिका की सुयोग्य शिष्याओं ने वहां ऐसी अपूर्व ज्ञान की 
प्रभा अस्त की कि कई नवयुवक धार्मिक ज्ञान के जिज्लास बने, 
जिनमें मुख्य थे--धूड़चन्दजी, शेरसिंहजी कोठारी, याद्वर्सिहजी 
कोटारी और मोतीलालजी कोटारी, ये मद्दानुभाव बढ़े तत्वजिज्लासु 
थे। इनमें से एक तो दीक्षित वने और अभी समुदाय के आचाये 
पद्‌ पर अधिष्ठित हैँ | इन लोगों ने 'ज्ञान वद्धंक जैन मित्र 
मण्डल? नामक संस्था की स्थापना की। “जीवाजीव राशिप्रकाश' 
चरितनायिका द्वारा शास्त्रों से संग्रहीत किया गया था, और 
प्रथम बार प्रकाशित करने का सौभाग्य उक्त संस्था को सम्भ्राप्त 
हुआ | 


आप अठारह साध्वियों सदिव रतलाम में ही विराजीं । 


यहां भी जोधपुर से एक और विरागिनी दीक्षा लेने उप- 

स्थित हो गई । ये जोधपुर के श्री कुशलराजजी भणशाली के पुत्र 
छगनराजजी की पुत्री, जसवन्तराजजी भण्डारी के स्वर्गीय पुत्र 
फतेराजजी की बालबिधवा धर्मपत्नी श्रीमती लाडवाई थीं और 

श्री सम्मेतशिखरजी आदि पूर्वोय तीर्थो' की यात्रा करके दीत्षार्थ 

' यहां आई थीं, क्योंकि पारिवारिक जन प्रायः सभी जोधपुर में 
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राज्याधिकारी थे | वे अपने परिवार की एक सदस्था के लिए 
लोगों से यह सुनना पसन्द नहीं करते थे कि देखो इनकी बेटी 
या बहू भिखारिनी बन रही है । 

यद्यपि वे सब जैन थे, फिर भी अन्य लोगों के अपवाद से 
भयभीत होकर ही उन्होंने जोधपुर में दीक्षा होना स्वीकृत नहीं 
किया | हां, अनुमति तो तीत्र भावता के कारण उन्हें देनी ही 
पड़ी । और वे लोग विरागिनी को दीक्षित कराने रतत्लाम सें 
शुरूवर्या की सेवा में आ पहुँचे | 

आपषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को अ्त्रज्या क्षण निश्चित हुआ। 
कई दिन पूर्व से महोत्सव होने लगा। विरागिनी वन्दोले जीमने 
लगी । धामधूम से वरघोड़े निकलने लंगे। उक्त दोनों सेठानीजी 
ने सी इस अवसर पर उदारतापूर्वक भक्तिभाव से काफी द्रव्य 
व्यय किया । विरामिनी के सम्बन्धियों ने भी अभावना साधर्मी- 
बात्सल्य आदि करके पुण्य लाभ किया । दीक्षा का जलूस देखने 
और दीक्षाविधि देखने जनता समुद्रवत्‌ उमड़ रही थी। अभूत- 
पूर्व उत्सबपूर्वक दीज्ञा-काये श्री यशःमुनित्री सहारांज साहब की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | उन्होंने नवदीक्षिता का नाम श्रीमती 
लालश्रीजी' रखकर हमारी पूज्येश्वरी चरितनायिका की शिष्या 


घोषित की । 

पूज्य पंन्‍्यास श्री यशःमुनिजी महाराज साहब आदि भुनिवर 
भी उक्त श्रें्चिय की विनति से रतलाम में ही चातुर्मासा्थ 
विराजे । 
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प्रातःकालीन व्याख्यान श्रीमान्‌ केशरमुनिजी महाराज सांहव 
फरमातें थे । मध्याह में श्रीमती च॑ंरितनायिका महोदया “रत्नपाल 
रास? की मधुर कथा फरमाती थीं, जिसे श्रवण करने नर-नारियों 
ओर वालकों का संमूह नियंत समय पर उपस्थित हो जाता था। 
ढालों, राग-रीगनियों में गाई गई और सरल भौपा में सममोई 
जाने वाली इस सर॑स कथा को श्रोतृवर्ग इतनी तज्ली नतीं सें सुंनता 
था कि कोई वीर्च में बोलना तो दूर रंहां, उठना या जाना भी 


पसन्द नहीं करता था ! 


कई अजेन ,परिडत भी. आपसे तात्विक वार्तालाप करने आया 
कैरते थे और आपका व्रिंशिप्ट, शास्रीय ज्ञान उन्हें प्रभावित करता 
था | आपकी मधुर वाणी, शिष्ट वार्त्ालाप और प्रसन्न मुखमुद्रा 
आकषण के अमोघ सन्त्र थे | 


पंनन्‍्यास यशैःमुनिजी महाराज आदि आपकी प्रशंसा करते न 
थकते थे | वे कहां करते थे--ये साध्वीजी अपनी रसना में अमृत 
भरे फिरती हैं, जिंसे पीनां हो इनके पास जाय। अरे | ये तो 
साज्षात्‌ सरस्वती हैं । पुण्य की जागृतं ज्योति हैं ! ज्ञान की प्रति- 
मूत्ति हैं । सब लोग इस अमूल्य अंवसर्र से लाभ लो | 

श्रावण की सरसे ऋतु सुमुक्तओं के लिए आत्मशुद्धि का 


सन्देश लेकर आ गई | धर्मात्माजन तपस्या की आंराध॑ना *में 
कटिवद्ध हो गए । 





कल 
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हसारी चरितनायिका ने १६ उपवास का श्रष्ठ तंप किया। 
श्रीमती मसखिश्रीजी महाराज और ज्योतिश्रीजी महाराज ने सास- 
ज्ञमण की उत्कृष्ट तपस्या से आत्मा में लगे हुये कर्ममल का 

> विशोधन किया। श्रीमेंती मवेस्श्रीडी ने १७ उपयास किये । 

श्रीमती भंक्तिश्रीजी ने २२ उपंचांस का महान्‌ तप करके आत्म- 
शुद्धि की | 

श्राविकाओं में कोट्याधीश स्व. श्रीमान्‌ सौभाग्यमलजी 
वाफना की धर्मपत्नी श्रीमती रूपझे बरवाई ले १६ उपवास का 
तप किया । क्रावर्क-क्राविकाओं में नवरंगी, पंचरंगी, अद्वाइयां 
आदि तपंस्याए हुई | सब मिला कर ७०5० उपवास का अमूत- 
पूर्व तप हुआ | 

इन तपंस्याओं के उपलक्त में अष्टाहिकोत्सव, प्रभावनाएं, 
रात्रि जागरण, साधमिवात्सल्य आदि धर्मकायों मे सेठानी द्वब 
एवं तत्रस्थं संघ ने उन्मुक्त मन और उदारता से द्रव्य व्यय करके 
पुण्याजेन के साथ यशः प्राप्ति भी की । 

पर्वाधिराज पयू पण में भी अश्रुतपूर्व उत्सव हुआ | आठ 
दिन तक सन्दिरों में पूजाएं, व्याख्यान, प्रभावनाएं, रात्रि मे 
अन्ज रचनाएं, प्रभु गुण-गान, संबत्सरी के पारणे के दिस रचध- 
मंवांत्सल्य आदि धा्िक कार्या की धूम रही | कुछ दिन वाद 
रतलास शहर में महामारी का प्रकोप हो गया । प्लेगरूप 
यमराज आ पहुँचा और सहस्नों व्यक्ति इसके अतिथि वन गये। 
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नगर में हाहाकार हो गया | और भगदड़ मच गई। यहां तक 
कि शहर शून्य हो गया | ऐसे समय में मनुष्य धैर्य से विचलित 
हो जाय॑ यद्द स्वाभाविक था । रहे-सहे भी नगर त्याग कर जाने 
लगे । कितने भी भक्त जन इन त्यागी महानुभावों से प्रारथना करने 
लगे--आप भी शहर से वाहर पधार जायें, ऐसे समय में यहां 
रहना उचित नहीं | त्यागी वर्ग के सम्मुख बड़ी कठिन परिस्थिति 
उत्पन्न हुई । जाते हैँ तो साधु मर्यादा का भंग होता हे और रहते 
हैं तो आद्वार पानी का मिलता असम्भव है, क्‍यों कि नगर-निवासी 
उपबनों में चले गये थे । अन्त में जाना निश्चय करके सेठ 
साहब के उद्यान में सभी त्यागी बरगे पधार गया। शाश््रीय 
मर्यादा में उत्सर्ग अपवाद तो होता ही है | ऐसे अवसरों के लिए 
ही अपवाद्‌ रक्खा गया है| चातुर्मासकाल में विशिष्ट परिस्थिति- 
वश विहार या स्थानान्तरण के कई प्राचीन उदाहरण भी मिलते 
हैँ । देखे--''थुग प्रधान जिनचन्द्र सूरि? नाहटा बन्धुओं द्वारा 
लिखित एवं प्रकाशित हे ! 

आश्विन्‌ शुक्ला सप्तमी से पूर्णिसा पर्यन्त श्री सिद्धचक्र पे 
का आराधन भी बड़े उत्साहपूवक हुआ | 

इस प्रकार रतत्ञाम का यह चातुर्मास सानन्द्‌ व्यतीत हुआ । 
श्री यशःमुनिजी महाराज के उपदेश से 'श्री जिनद्त्त घूरि आनन्द 
चन्द्र पाठशाला? की स्थापना हुई एवं गुरुवर्या महोद्या के उप- 
देश से 'श्री ज्ञान भण्डार' स्थापित हुआ । 


मतक्ती तीथ की यात्र 


कुल मु >- 

आपने जावरा व सेलाना से श्रीमती रत्नश्रीजी मद्दाराज 
साहव व ज्ञानश्रीजी महाराज साहब आदि के आ जाने के 
पश्चात्‌ मागशीर्ष कृष्ण में विहार कर दिया ! सारगे स्थित वड़नगर 
आदि ग्रामों में धर्म की ज्योति प्रस्त करती हुई आप ऐतिहासिक 
नगरी उल्लयिनी में पधारी । 

कुछ दिन वहां ठहर कर अपने प्रभावशाली प्रवचनों से 
तत्रस्थ जनता को आकर्पित कर लिया | प्रसिद्ध श्रेष्ठिवर्य श्री पूनम- 

चन्दूजी सामठुखा (घमडसी जुह्यारमल फर्म के भागीदार) आपके 

परम भक्त वन गये और संघ की ओर से चातुर्मास विराजने की 
आग्रहपूर्ण बिनति की । आपने फरमाया-अमी तो यात्रा करने की 
भावना है, समय पर स्पशेना होगी सो काम आचेगी | 

आपके साथ रतलाम से कई श्रावक-भ्राविका साथ थे | यहां 
से भी कई साथ चलने को भ्रस्तुत हो गये और एक छोटा संघ 
ही हो गया | 

इस संघ के साथ आपने मक्ती तीथे की ओर विद्वार कर 
दिया | मक्षीजी उब्जैस से केंचल वारह कोस ही है। अतः चौथे 
दिन ही वहां पहुंच कर भगवान श्री पारवेनाथ प्रभु के दशन करके 
अत्यन्त आनन्दित हुई । 


पुण्य जीवन ज्योति [३२० 





उस समय पोप दशमी का मेला होने वाला था अतः सात 
दिन वहीं ठहर कर मेला देखने के साथ ही प्रभुभक्तित का भी 
खूब लाभ लिया । इस मेले के अवसर पर हजारों यात्री दूर-दूर 
9 ५ ०० ९ कप ः ५,“ 
से मक्ती तीर्थ में विराजमान भगवान पाश्यनाथ के दशनाथ्थ आते 
हैँ | ग्वालियर के सेठ नथमलजी साहब भी आये थे, गुरुवया के 
दर्शन करके आनन्दित हुए और ग्वालियर पधारने की आग्रहपूर 
बिनति की | आपने ' क्षेत्रस्पशना पर निर्भर है?” कह कर आश्वस्त 
कियां | 


भोपाल्ञ के श्री रतनलालजी गोड़ीदासजी कांस्टिया आदि 
तत्वचर्चा रसिक श्रात्रकों ने पूज्येश्वरी से -तत्वचर्चा की--श्री 
रतनलालजी ने आपस निगोंद का स्वरूप पूछा--शुरुणी साहव, 
निगोद का स्वरूप कृपा करके -समझाइये । शास्रक्ष गुरुवर्या ने 
फरमाया--श्रावकजी निगोंद के दो भेद हँ---एक तो अव्यवहार 
राशि और दूसरा व्यवहार राशि । सारे लोक में निगोद के असं- 
ख्यात गोले हैं. । एक-एक गोले में अनन्त जीव हैं । जितने जीव 
एक समय में मुक्त होते हैं, उतने ही जीव एक समय में अव्यव- 
हार सशि से व्यवहार राशि में आते हैं । निगोद के जीवों का 
आयुष्य अन्तमुहूर्त का होता है । एक श्वासोच्छवास में साधिक 
साढ़े संतरह भव करते हैं । जीवों का मृत स्थान नियोद. है । 
अनन्‍्तकाल तक अपने जीव वहां रह चुके हैं, । 





३२१) पुर्चे जीवन ज्योति 
सेठ पूनमचन्द जी सामसुखा आपके साथ ही थे। उन्होंने 
इन्दौर पधारने की' प्रार्थना की । उनकी प्रार्थना स्वीकृत 
की गई और आप मार्ग स्थित भ्रामों में उपदेश-सरिता वहाती 
हुई' जनता के मानस को वचन-वारि से पवित्र करतीं माघ कृष्ण 
३ को इन्दौर की सीमा में पहुँच गई । इन्दौर का श्री संघ स्वांग- 
ताथ शहर के बाहर उपस्थित था-। बड़ी धूमधाम से नगर “प्रवेश 
हुआ । जिन आसादों में विराजमान प्रभु प्रतिमाओं के दशेन वन्‍्द्न 
करते धीर गम्भीर गति से प्रयाण करते उपाश्नय में पधार कर 
उपदेश दिया । 

इन्दौर में प्रतिदिन आपके प्रभावशाली प्रवचन होने लगे। 
जैन-अजैन सभी- समान रूप से आपके बेराग्य गर्भित- प्रवचनों 
को श्रवण करते आते थे और एक स्वर से आपके त्याग, वैराग्य- 
विद्वत्ता, मदु स्वभाव, मिलनसारिता और सरलता की प्रशंसा 
करते थे। तत्व चर्चा के लिए मध्याह का समय नियत था। 
लिज्ञासु जन कुण्ड के कुण्ड आ जाया करते थे और चरितता- 
यिका महोंदया से यथासाध्य अपनी शझ्काओं का- समाधान पाकर 
सन्तुष्ट होते हुए परम शान्ति-लाभ करते थे । इस प्रकार मासत्रय 
जैन शासन की सेवा. और जनोपकार में सानन्‍्द व्यतीत हुए | 

श्री पूनमचन्दजी सामसुखा ने वन्दन करके विनयपूर्यक 
प्रार्थना की--पूज्य गुरुणी साहिवा ! इस दास की भावना श्री 
मांडबगढ़ तीर्थ की यात्रा करने की है। गुरु साथे पद चरियें' 
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का पद्मांश मेरे हृदय में अद्लित है | अतः मेरा विनम्र निवेदन है 
कि आप श्रीमतीजी भी पधार कर मुझे क्ृतार्थ करें। गुरुवर्या ते 
सानन्द्‌ साथ चलने की स्वीकृति प्रदान की | उक्त सेठ साहब की 
ओर से इन्दौर नगर निवासियों को भी यात्रार्थ निमन्त्रण दिया 
गया । संघ-यात्रा की तैयारियां जोर-शोर से होने लगीं । 


वैशाख ऋष्ण त्रयोदशी को धामधूम से श्री मांडवगढ़ तीर्थ 
की ओर १०० व्यक्तियों के संघ ने उत्साहपूर्वक प्रयाण किया। 


सेठ पूनमचन्दजी सामसुखा ने संघपति का पद म्रहण कर 
लिया | भोजनादि का सच प्रवन्ध संघपति की ओर से था । 


गुरवर्या महोद्या के साथ १४ शिष्याओं का समुदाय था। 
क्रमशः प्रयाण करता हुआ संघ मोडवगढ़ पहुँचा। भगवान्‌ श्री 
सुपाश्वेनाथ की यात्रा करके कतार्थ हुआ। संघपति की ओर से 
प्रभु भक्ति हुईं। भण्डार वृद्धि, स्वधर्मिवात्सल्य आदि कार्य 
अत्यन्त उत्साहपूर्वक हुए ! ४ दिन मांडवगढ़ में प्रभु दर्शन, पूजन 
व भक्ति का लाभ लेकर वहां से पुनः इन्दौर की ओर अयाण 
कर दिया और ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी को इन्दौर पहुंच गया। यहां 
से श्रीमतीजी ने समीप के ग्राम नगरों वाले श्री संघ की प्रार्थ ना 
से श्रीमती लञाभश्रीजी महाराज आदि ४ साध्वियों को सादड़ी, 
अऔमती रतनश्रीजी महाराज को ४ आर्याओं सद्दित बदनावर, 
श्रीमती ज्ञानश्रीजी महाराज को तीन साध्वियों सहित उच्जैन, 
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श्रीमदी फरतेश्रीजी महाराज को ३ साध्वियों के साथ महीदपुर, 
बिदुपी वाल साध्वी श्रीमती विनयश्रीजी महाराज को ३ आर्याओं 
के साथ मन्द्सोर चातुर्मासार्थ भेज दिया। आपने इन्दौर 
श्रीसंघ का आग्रह स्वीकृत कर वहीं बर्षाबास सें रहना स्वीकृत 
किया । आपकी चातुर्मास करने की स्वीकृति से संघ में आनन्द 
छा गया | 


इन्दौर के चातुर्मास में आपने प्रतिदिन व्याख्यान आरम्भ 
किया | अनुयोगद्वार सूत्र, भावनाधिकार में र॒त्तपाल चरित, 
यशोघर चरिंत व प्र के दिन पर्वव्याख्यान होता था । 


श्रावण सास सें सेघ वर्षा के साथ ही तपस्था की भी घूम 
मच गई। स्वयं चरितनेत्री ले १६ उपवास का तप किया। 
श्रीमती महदावश्रीजी महाराज ने नद उपवास, श्रीमती चम्पाश्नी 
जी मद्दाराज ने ६ उपवास की तपस्या की । 


श्रेष्ठिवर्य श्री पूनमचन्दुजी सामसखा की धर्मपत्नी सौ० 
सोहनवाई आदि ४ ने गुरुवर्या के साथ ही १६ उपचास किए। 
,तपस्था के ससझ में व्याख्यान-कार्य श्रीमती सौभाग्यश्रीजी 
सहाराज ने किया । 
अन्य सी अद्वाइयां पंचरंगी आंदि तपस्याए हुई | इस वर्ष 


अभिचद्धित संवत्सर होने से पयू पण पर्दे को आराधन द्वितीय 
श्रावण में किया गया। यद्यपि महामारी का आक्रमण प्रथम 
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श्रावण में ही आरन्भ हो गया था और कई व्यक्ति प्लेग रूप 
कराल काल यम के अतिथि हो चुके थे । आ्रव्कों ने आपसे नगर 
के बाहर पधार ज़ाने का आग्रह (किया पर आपने फरमाया-- 
पयू पण पश्चात्‌ स्पशेना होगी सो हो ज़ायगा । इसी बीच लोहा- 
बट में परम तपरबी पूज्यपाद गणाधीश्वर श्रीमान्‌ छगनसागर 
जी महाराज साहब का ५२ दिन की तपस्यापूर्षक द्वितीय श्रावण 
शुक्ला ६ को रवगंवास हो गया | ये समाचार तार द्वारा प्राप्त 
हुए | इस आकस्मिक दुःखद सन्देंश से गुरुवर्या चरितनायिका 
आदि को हादिक वेदर्ना हुई | आज हमारे सिर से छत्र हट गया, 
ऐसा उन्हीं को नहीं, समस्त खरतर गच्छ संघ को अनुभव होने 
लगा । सबने देववन्दन आदि आवश्यक क्रिया की और समवे- 
दना व्यक्त करते हुए विस्तृत जानकारी की जिल्नासा से तार 
भेजा । वहां से जो उत्तर आया उसका सारांश निम्नांकित है - 


पूज्येश्वर गणाधीश्वर महोदय ने आपाढ़ शुक्ला चतुदंशी से 
उपवास आरस्म किये | कई व्यक्तियों ने पारणे का आग्रह किया 
पर आप यही फरमाते रहे, अभी तो पारणे की भावना नहीं है । 
तपस्या शान्तिपूवेक चलती रही और नित्य-कार्य--व्याख्यानादि 
भी निर्विष्न चल रहे थे | किसी को जरा भी आशंका न थी कि; 
इस प्रकार बोलते-वोलते ही यह दिव्य महापुरुष शरीर त्याग कर 
द्व्यल्लोक को प्रयाण कर जायगा । संवत्सरी के पारणे भी लोगों 
ने सानन्द्‌ कर लिये थे। इस महान्‌ तपस्वी के अभूतपू्ब तप के 
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अशायरधकालनजा न. 


समाचार सुन-सुन कर देश-देश की अनुमानतः वीस हजार जन्नता 
लोहाबट में देशेनार्थ उपस्थित हो गई थी और अन्तिम समय 
तक वहीं उपस्थित रही | यद्यपि आपने अनशन का जिक्र नहीं 
किया था, तथापि शरीर की क्षीणता देखते हुए बुद्धिमानों को 
अनुमान तो हो ही गया था। आत्मवत्न इतना अदभुत था कि 
प्रातःकाल शोच-क्रियाथे प्रतिदिन डेढ़ मील तक पधारते थे और 
समय पर व्याख्यान भी देते थे तथा अधिकतर पिराजमान रह 
कर जाप, ध्यान और द्शनाभियों से बार्चालाप करते रहते थे। 
महाग्स्थान भी पाट पर बैठे-वैंठे ध्यानस्थ अवस्था में दी हो गया। 
इससे पूर्व समुदाय का भार, आवश्यक सूचनाए', क्षमापना, 
आराधनादि फार्य, सब शान्तिपूर्वक और स्वस्थता में कर लिए 
थे ।झन्तिम संस्कार का जुलूस भारी धूमधास से निकाला गया । 
वेकुण्ठी में आसीन यह महापुरुष ऐसे लगते थे जैसे कोई राजा- 
भहाराजा पाणिग्रहणार्थ जा रहा हो | इनके जीवन में सभी अश्रुत- 
पूरे था--उत्क्ृष्ट संयम, तीत्र तप, गम्भीर और विशाल ज्ञान, 
शासन-सेवा का लक्ष्य, समुदाय का उत्कर्प कर ने का अद््य उत्साह 
ओर उसके लिए स्वयं को सतत कार्यरत रखना, अगप्रसत्त भाव से 
ये सब उनके संयमी-जीवन के विशिष्ट अद्भ थे। ऐसे महान 
त्यागी-तपस्वी को कोटि-कोटि बन्द्न हो । 


थोड़े दिलों में तो इस प्लेग राक्रस ने बड़ा विकराल रूप 
धारण कर लिया | लोग नगर छोड़ कर वाह्य प्रदेश में जाने 
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रूगे । हमारी गुरुवर्या भी अपने शिप्या समुदाय सहित नगर ' 
के बाहर अवस्थित श्री नथमलजी साहब के बगीच में पथार 
गई । 

भाद्रपद सास किसी प्रकार निकल्ञा । महामारी दिन-दिन बढ़ 
रही थी | उपयनों में भी प्लेग का पद्ार्पणु होने लग गया और 
कई प्राणी काल के प्रास बनने लगे । संघ के अम्रगएय राय- 
साहब श्री हीराचन्द्जी कोठारी, श्री पूनमचन्दजी दीपचन्द्रजी 
सामसुखा, श्री दीपचन्दजी भण्डारी, श्री नथमलजी बोथरा 
आदि ने गुरुचर्या से प्राथना की-पूज्येश्वरी महोंद्या, अब तो 
नगर के वाद्य प्रदेश में भी प्लेगहप यमराज आया हूँ, हम 
लोग तो दूसरे गांवों में जाने फा निश्चय कर चुके हैं. अ्रतः यहां 
रहने से आद्वार पानी उपलब्ध होना असम्भव है, श्राप भी 
उज्जन पधार जायें तो ठीक है । 

उधर उज्जन में विराजित श्रीमती ज्ञानश्रीजी महाराज साहि- 
वादि को तथा उज्जैन श्री संघ को चरितनायिका आदि के विपय में 
भारी चिन्ता द्वो गई । उन्होंने तो प्रथम श्रावण में द्वी इन्दौर छोड़ 
कर उज्जन पधार जाने का आग्रह किया था और अब तो कुछ 
मुख्य श्रावक इन्दौर आ गये थे व प्रार्थना कर रहे थे कि उज्जेन 
पधारिये | हम तो लिए विना जाने वाले नहीं हैँ। 

चरितनायिका ने परिस्थिति की विपमता को लक्ष्य में रखते 
हुए विहार करने का निर्णय किया और इन्दोर के २४५ श्रावकों 
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सहित भाद्रपद शुक्ला में विहार करके आप उज्जैन पधार गई 
और अवन्ती पारश्वनाथ नामक तीर्थ की यात्रा की ! 

उज्जैन में उस समय इन्दौर वाले भी अधिक संख्या में आ 
गये थे ! क्योंकि यहां प्लेग नहीं था। यहां पर भी श्रीमती विद्या 
श्रीजी महाराज व मेघश्रीजी महाराज ने अष्टाहिक (अद्वाई) तप 
किया जिसके उपलक्ष में अष्टाहिकोत्सव हुआ ! 


यहां पर आप भश्रीमतीजी के दर्शनाथे सैलाना से भी कई भक्त 
आये थे। उनमें एक थे विशिष्ट विरागी श्री याद्वर्सिहजी कोठारी । 
ये २० वर्ष के सुशिक्षित सुसंस्कारी युवक थे और स्वभावतः ही 
संसार की ओर से उदासीन से थे | संयमी जीवन में प्रवेश करके 
आत्मा का उत्कषे करने की हादिक अभिलापा थी | ज्ञान प्राप्ति 
की ओर विशेष लक्ष्य रहने से त्यागियों के सत्सड्र की भावना 
रहती थी । पूज्य शुरुवर्या से तथा श्रीमती ज्ञानश्रीजी महाराज 
साहवा आदि से अधिकतर तत्व चर्चा करने को आते रहते थे। 
इन सहालुभाव को ब्राग भावनों देख कर गुरुवर्या महोंदया 
अत्यन्त असन्न हुई' और उन्हें विशेष प्रेरणा प्रदान को । ये कई 
बार दर्शनार्थ आते रहते थे । 

विक्रमाव्द १६६६ की आश्विन्‌ ऋष्ण १४ बुधवार को.गुरुवर्या 
की आज्ञा लेकर इन्होंने आतःकाल के व्याख्यान के मध्य एक घण्टे 
तक संसार की असारता पर ऐसा मार्मिक और हृदयग्राही भाषण 
दिया कि जनता सन्त्रमुग्ध सी एकाग्न चित्त से सुतती रही और 
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भाषण समाप्त हो जाने पर अनायास ही धन्य-धन्य के शब्दों की 
वर्षा करने लगी । सहस्नों व्यक्ति उस व्याख्यान में विद्यमान थे | 
सभी ने इनके व्याख्यान को ओर वैराग्य भावना की मुफ़ कए्ठ 
से प्रशंसा की | इन बिरागी महोदय ने चरितनायिक्रा से व्या- 
ख्यान समाप्ति के परचात सहस्तरों व्यक्तितियों की सभा के मध्य 
विनयपूर्वक खड़े हाकर इस प्रकार की प्रतिन्ता धारण की कि-- 
पिनाजी के देहावसान के पश्चात अवश्य पारमेश्वरी प्रत्रज्या 
ग्रहण करू गा और तत्पश्चातू एक व तक किसी कारणवश न 
कर सकू तो १ वर्ष बाद घृत भक्तण का त्याग कर दू गा। 


इस सर्वोत्तम प्रतिन्ता को सुन कर तो उपस्थित जनता ने जय 
जय और धन्य धन्य के शब्दों से गगन गुझूजा दिया, उन्मुक्त 
भाव से धन्यवाद देने लगी । चरितनायिका आदि साध्वी वर्ग ने 
भी इनकी इृढ भावना की हादिक प्रशंसा करते हुए धन्यवाद 
दिया | 

इस प्रतिन्ना के समाचार इन्दोंने अपने प्मग्रज श्री शेरसिहजी 
को भी “जो इस समय नीमच के पास 'मणासा' नामक ग्राम में 
किसी कार्येबश गये हुए थे” दिए। एक वार तो शेरसिंहजी इस 
प्रतिज्ञा को जान कर स्नेह विद्दल् हो गये किन्तु अपने अनुज की 
गतिविधियों से पूर्णतः परिचित होने और स्वयं भी . तसनज्ञ : होने 
के कारण अपने आण्को सम्भाल लिया, पत्नोत्तर में सहपे धन्य- 
वाद और अनुमोदनपूर्व भाई की प्रश॑क्षा लिखी। संसार में .ऐसे 
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भाई भी दुलंभ होते हैं व किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त 
होते हैं । ेु 

आरश्विन शुक्ला में श्री सिंद्धचक्के तप का आराधन खुब धूम- 
धाम से हुआ | गुरुवर्या ने व्याख्यान में श्रीपाल संहाराजो का 
चरित्र सुनाया | श्रीपारल चरित्र का प्रमुख उल्लेख्य भाग उज्जन 
से ही सम्बन्धित है | पिता पुत्री का कर्मविंषयक विवांद, श्रीपाले 
का कुष्टी रूप में आगंमन, मदन संन्द्री के सांथ परिणय, उसकी 
प्रेरणा से नवपदाराधन, कुछ निवेत्ति, जैन सिद्धान्त की 
अकाट्यता, धर्म कां अंदूभुत प्रभाव, अजापाल की पराजय, 
पुत्री के प्रभाव से पिता को सम्यकत्व प्राप्ति, भोतिकता पर 
आध्यात्मिकता की विजय, अ्रीपाल् चरित्र का नवनीत -है। 
इतिहास काल के जैन सम्नाद्‌ संम्प्रति की राजधानी भी उज्जेन 
ही थी, इंस सम्राद ने अपने प्रर्तापी पितामंद्द प्रियदर्शी सम्राट 
अशोक के पद चिंन्हों का अनुसरण करते हुए भौतिक दिग्विजय 
का लक्ष्य त्याग कर आध्यात्मिकता के प्रसार का प्रशस्‍ंत काये 
आरम्भ किया | समस्त भूतल को जिन संन्दिरों से मण्डित करके 
जनता छो प्रभु भर्क्ति के 'लिए उत्साहित किया। विदेशों में 
प्रचारक भेज कर जैन भुनियों के विद्वार का और धर्स प्रचार का 
पथ प्रशसर्त किया । इन अनन्य जैन धंभ के भक्त सम्राद्‌ द्वारा 
निर्मापित कई जिन प्रतिमाएँ और मन्दिर आज भी विद्यमान 
हैं। कितने ही पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकाश में लाये जा 


रहे हैं । 
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च् जैक २ बडे 

उज्जन ने भारत को विक्रमादित्य जमा प्रजावत्सल और 
परोपकारी सम्राट , कालिदास जैसा विश्वत्रिस्यात कत्रि, भत्‌ हरि 
जैसा राजपि, सिद्धसेन दिवाकर जैसे प्रकाण्ड परिदत, दिये हैं । 

औ, ७ ३० थे 

उज्जेन का इतिद्ास स्वर्णाक्षरों में श्रड्टित है। भारत के इतिहास 
का स्वर्ण युग यहीं के गुप्त सम्राटों का राज्य काल माना जाता 
है। इ४न्‍्हीं विशिष्ट कौरणों से उज्जैन का स्थान भारत में गौरव- 
पूर्ण रहा है । 'अतीत को आदर्श मानते हुए अपने बरत्त मान और 
भविष्य को उज्ज्चल बनाना चाहिये | श्रस्तु | 


श्रोताजन आपके मधुर व्यास्यानों फो सुन कर अत्यन्त 
प्रभावित होते थे । शेप चातुर्मास सानन्द्र यापन करके कार्तिक 
पूर्णिमा के पश्चात्‌ विहार कर दिया और महीदपुर बालों के 
आग्रह से वहां पधारी । मार्गशीप कृष्ण ६ को महीदपुर में प्रवेश 
किया ओर दो महीने वहीं विराजीं। शिशिरतु में भी आपने 
यहां तपस्या आरम्भ कर दी। 'मदहाजनों येन गत स्सपन्‍्था” की 
उक्ति के अनुसार श्रीमती मोती श्रीजी म. व विद्या श्रीजी म. 
आदि ४ आर्याओं ने भी अद्दाइयां कीं, श्रावक श्राविकाओं में भी 
नवरंगी और पंचरंगी तप हुआ। धर्म की भारी जागृति हुई । 
यहां से विहार करके आप भ्रामों में धर्म प्रचार करतीं हुई' जैन 
शासन की ध्वजा फदरातीं माघ में रतलाम पहुंच गई । 


सेलाना वाले अएने नगर को पवित्र करने की कई वार 
प्राथना कर चुके थे। उनकी विन्नति को सफल करने की इच्छा से 
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प्रापने उधर ही विहार कर दिया और सैज्षाना पधारों | सैल्ञाना 
लों के हु का पार नहीं था। बड़ीं धूमधाम से नगर प्रवेश 
)आ। नित्यप्रति व्याख्यान होने लगे, श्री दृशवेकालिक सूत्र 
+ुरमाती थीं। आग्रह होने से १८ दिन ठहर कर सुनिपति चरित्र 
र भी व्याख्या की) जैन अजेन जनता पर आपके उपदेशों 
प्र भारो प्रभाव पड़ा, चोमासे की आग्रह पूर्ण विनति 
री ने लगी, पर "चषेन्र रपशेना बलवती” कह कर आपने सब को शान्त 
+र दिया क्‍योंकि अभी वर्षाकाल के आरम्भ में ४ मास शेष 
प्र और इतने भहीने पूर्व स्वीकृति देना आप उचित नहीं 
त्रममती थीं । 

यहां पर फलोघी से श्रीमती  गार श्रीजी म-सा. ने शुभ संदेश 
प्रेज़ा कि श्री सुल्तानचंदजी डाकलिया की पुत्री, जेठमत्नजी संकलेचा 
शी विधवा पत्नी पानवाई तथा श्री दहीराल्लालजी बरड़्िया की पुन्री, 
प्रसमरचन्द्‌ जी कानू गा की विधवा पत्नी चिड़ीवाई ने भागवती 
त्रज्या धारण की । विक्रम संबत्‌ १६६६ के साध मास की शुक्ला 
: को इनकी दीक्षा धूमधाम से हुई और क्रमशः 'प्रधान श्रीजीः 
चन्द्र श्रीजी? नास प्रसिद्ध किया गया। आपके शिष्या परिवार 
पर आशातीत वृद्धि हो रही थी। और उसी दिन एक और 
वेरागिनी की फल्लोधी में ही दीक्षा हुई। इनका नाम तारा श्रीजी! 
थापित किया गया। ये श्रीमती श्गार श्रीजी महाराज सा. की 
शष्या च्नीं । पूर्बोक्त दोनों ने चरितनायिका का शिष्यत्व 
प्रद्ीकार किया । 


जरा 


अब कर 
बे 


कप 


मकन ज्क 
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फात्गुन शुक्ला प्रयोदशी को व्यपके उपदेश से १३ श्रावकों श्रीर 
१६ श्राविकाओं ने श्रावकोचित द्वादशत्रत रूप श्रार्,्ध धर्म धारण 
किया । पूजाएं प्रभावनाएं आदि धर्म कार्य खूब ठाठ से हुए । 

चेन्न कृष्ण ६ फो विहार फरके 'आप पुनरपि रतलाम पारी । 
मात्रव के नगरों के श्रायकगण स्थ॒ स्थ नगरों में पधारने और 
चातुर्मास करने की प्रार्थना करने रतत्ाम में आये हुए थे। 
मन्दसौर बालों की प्रार्थना स्व्रीकृचष करके आपने श्रीमती 
सौभाग्य श्रीजी मद्ाराज साहिबा को प्रन्य पॉच श्रार्याश्रों सहित 
चेत्र शुक्ला पंचमी को पिद्दार करा दिया। मन्द्सौर वालों ने 
अपना अहोभाग्य समझ कर सन्तुष्ट हो प्रसन्नता व्यक्त को और 
उक्त साध्वीवर्याओं के साथ रवाना हो गये । 


मन्दसोर में दो प्रश्नज्याएँ 

श्रीमती सौभाग्य श्रीजी महाराज साहवादि ग्रामों में धर्म 
प्रचार करती हुई शीघ्र दी मन्दसोर पधार गई । वहां पर प्रति- 
दिन आपके वेराग्यगभित उपदेश होने लगे। जनता में अपूर्व 

उत्साह की ऊमियों उच्छलित द्ोने लगीं । 
सन्दसौर में दी एक अदभुत विरागिनी थीं। इसका मन 
'शैशवावस्था से ही त्याग वैराग्य की भावना से ओतमप्रोत था, 
- इसे पूर्वसंस्कार ही कह सकते हैँ। वास्त्रव में तो सभी परिणतियाँ 
और प्रवृत्तियां पूर्व संस्कारातुसार ही होती हैं. । जन्म-जन्मान्तर 
के संस्कारों की परम्परा अनवरत चलती रहती हैं। अज्नान, 
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मिथ्यात्व कपायादि चैभाविक परिणाम ओर प्रवृत्ति तो अनादि- 
कालीन होते ही हैं | किन्‍्हीं ५ भव्यात्माओं को उपयु कत 
चैभात्रिक परिणामों को भोगते २ क्षयोपशम होने पर और किन्दीं 
को ज्ञानिजनों के संसर्ग, संल्ाप, सम्भाषण, वाणी श्रवण आदि 
का सुयोग सम्प्राप्त होने पर आत्मसान होता है। इसी का 
दूसरा नाम सम्यगइशैन और सम्यगज्ञान है । वत्वार्थप्रूत्र में भी 
यही कहा हेः-- 'तन्रिसर्गाद्धिगसादूवा १३े। 
ये विरागिनी थी कच्छी ओसवाल लक्ष्मणसीजी की कन्या 
-. राजकुमारी , (बच्चू बाई) | 
लक्ष्मणसीजी व्यापाराथे मन्दसौर' में निवास करते थे। 
अपनी पुत्री की उठती हुई बैराग्य भावना को कुचल कर उन्होंने 
इनका विवाह अपने ही देश के निवासी पचायसीजी नांमक 
' भरुबक के साथ बलात्‌ कर दिया। पर ये सच्ची विरागिनी थीं, 
' इसका वैराग्य--स्मशान चैराग्यः न था जो ज्षणिक होता है। 
थे अपनी भावना पर दृह रहीं और जैसे तैसे अपने पति से 
- संयम धारण की अनुमति ले ही ली । पति की अलुसति लेने में 
काफी कष्ट का सामना करना पड़ा--अनशन भी किया, जातीय 
नेनाओं के द्वारा भी प्रयत्न करवाया, अन्त में कोर्ट ने निर्णय 
दिया कि इस युवती को रोकना व्यर्थ "है, इसे अपनी उदात्त 
_भावना सफल करने का पूर्ण अधिकार है। 
ये अधिकतर अपने पिंतृगृह में ही रहती थीं और योग्य 
शुरु की अतीक्षा कर रही थीं। इधर पूज्य सौभाग्य श्रीजी महाराज 
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साहिबादि पधारों तो ये इनके तप त्याग ल्ान-व्याख्यान आदि 
से इनकी ओर शआराकृपित हो गई” ओर दीक्षा लेने का निश्चय 
कर लिया, रतलाम में विराजमान पृज्येश्चरी के दर्शनाथ भी गई 
ओऔर अपनी भावना व्यक्त की। गुरुवर्या ने प्रसन्नता पूर्वक 
दीक्षा देने की स्वीकृति भ्रदान की ; 


एक दूसरी विरागिनी और थी, यह थी राजकोट निवासी 
शिवलालजी डोसी की पुत्री प्राणकुबर | यह केवल दो सास 
सोभाग्यवती रहीं । और पत्र संयम पथ का अनुसरण करने को 
तत्पर थीं। ये भी छुछ समय से गुरुवर्या के समीप रह कर 
विद्याध्ययन और संयम साथना कर रही थीं । 


इन दोनों की दीक्षा विक्रम सं? १६६७ की वैशाख शुक्ला 
एकादशी को शुभ मुहूत्त में सम्पन्न हुई । चरितनायिका की शिष्या 
बनीं । दीक्षा के शुभ अवसर पर श्रीमती सुबर्ण श्रीजी महाराज 
साहिवादि भी मारवाड़ से श्रिहार करतीं हुई' मन्दसोर पधार 
गई' थीं। आपकी अध्यक्षता में बड़े धूमधाम से दीक्षा मद्दोत्सव 
हुआ । मन्दसोर संघ ने भी इस शासन प्रभावना के पवित्र कार्य 
में उदारतापूर्वक तनमन धन से बड़े उत्साह से सारे कार्य 
सम्पन्न किये । 


दोनों के नाम क्रमशः विजय श्रीजी एवं प्रसन्न श्रीजी रखे 
गये। दोनों ही सुयोग्या आर्याएं तप संयम में और शासन सेवा 
में जीवन पयन्त संलग्न रहीं ! 
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यह सब वृत्त रतलाम में विराजमान ग़ुरुचर्या महोद॒या को 
मन्दसौर के पन्र से ज्ञात हुआ | 


वैशाख॒ शुक्ला चतुदंशी की नाडलाई में पूज्य मुनिवर्य 
श्रीमान्‌ पूर्णसागरजी महाराज साहव का वैशाख कृष्णा ८ के दिच 
स्वर्गगास हो जाने के समाचार मिले, जिससे आपको अत्यन्त 
खेद हुआ | शरीर की नश्वरता आदि के विचार से चित्त को 
शान्त करके देववन्दन आदि आवश्यक कार्थे सम्पन्न किया। 

श्रीमती सुबर्ण श्रीजी महाराज साहवादि स्व साध्वी मंडल 
मन्दसौर से दीज्ञा के बाद विहार करके रतलाम पधार गया 
था | अब ३४ साध्वीजी एकत्र हो गई थीं। सालब के विभिन्न 
नगर आरासों से चातुर्मास कराने की आम्रहपूर्ण विनतियां आ 
रही थीं। शासनोन्नति तत्पर समयक्ष चरितनायिक्रा ने जनोद्धार 
ओर धर्म प्रचार के लिए निम्न स्थानों की प्रार्थनाएं स्वीकृत 
करके अपने शिष्या समुदाय को भेजा--- 

जावद--श्रीमती सौभाग्य श्रीजी महाराज साहवा आदि 

मन्दसौर--श्रीसती रत्न श्रीजी महाराज साहवा आदि 

मणासा--धीमती विद्या श्ीजी महाराज साहवा आदि 

जावरा--श्रीमती सौभाग्य श्रीजी सहाराज साहवा आदि 
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सैलाना--श्रीमती ज्ञान श्रीजी महाराज साहवा आदि 
वदनावर--श्रीमती कमल श्रीजी महाराज साहवा आदि ३ 
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शप शिप्याओं के परिधार सहित रतलाम श्रीसंघ के आग्रह से 
आपने रतलाम में ही वर्षावास रहना स्त्रीकृत क्रिया । 

इस चातुर्मास में भी 'अच्छी धर्मक्षद्धि हुई | तपस्याएं पूजाएं 
प्रभावनाएं 'प्रादि धर्मकार्यों की अच्छी धूमधाम रही । 

आपके शिप्या समुदाय में तपस्या श्रच्छी हुई। किसी ने 
मासक्तमण तो किन्‍्हीं ने पक्त त्ञमण 'अद्ठाई आदि तप फिया । 

विद्याथिनी शिष्याओं का अध्ययन भी मुचारु रूप से 
चलने लगा । 

चातुर्मास में ही पयूं पण बाद रतलाम में पुनः प्लेग यमराज 
का आक्रमण हुआ और शअआप जनता के आम्रह से समीप के 
तीथे सागोदिया में पधार गई' । रतलाम श्री संघ के कितने ही 
परिवार भी वहां रहने को आरा गये और गुरुबर्याओं के सुयोग 
से कितने ही धमलिरागियों ने तत्वन्ञान का अध्ययन किया | 

वर्षाषास पश्चात्‌ विहार का विचार हो ही रहा था कि 
सैलाना से विरागी यादवर्सिहजी कोठारी अपने बड़े भाई 
शेरसिंहदजी के साथ उपस्थित हुए और स्वदीक्षा होने तक वहीं 
विराजने की आर्थना की क्योंकि उनके बुद्ध पिताजी का स्वर्गंवास 
हो गया था और वे अपनी पूर्च प्रतिज्ञानुसार वेराग्य भावना को 
मृत्त रूप देने की अभिलापा से अब शीघ्रातिशीघ्र संयम पथ का 
अनुसरण करने को कटिवद्ध थे व चरितनायिका की सम्सदि से 
मारवाड में विराजमान गणाधीश्वर श्रीमान्‌ ज्रैल्ोक्ससागरजी 


 च 
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सदाराज़ साहब आदि को रतलास पधार कर दीक्षा प्रदान करने-* 
की प्राथना करने लोहावट गये । उनसे स्वीकृति लेकर पुनः रत- 
ल्ाम में आये और गुरुषर्याओं को यह शुभ संवाद सुनाया कि 
गुरुदेव को विद्यर करा आया हू' | पौष ऋष्ण £ को वहां से विहार 
करके इधर ही पधार रहे हैं। इस शुभ संवाद से चरितनायिका 
अत्यन्त प्रसन्न हुई । गुरुवर्या ने विरागी महानुभाव को दीक्षा 
धारण करने से पूरब यात्रा कर लेने की प्रेरणो दी । तद्ुसार श्र 
यादवर्सिहजी पू्े देश के तीथो--श्री सम्मेतशिखर, पावापुरी, 
चम्पापुरी, चैशाली, अथोध्या, वाराणसी आंदि की यात्रा करते 
चलते गये | 


श्री गणाधीश्वर महोदय सारवाड़ से बिहार करते हुए श्रासा- 
सुप्रास धर्सापदेश द्वारा जनता में धर्म-भावना जाग्रत करते हुए 
५ हिल. कप ७ प 
सा्गेस्थ तीथां की यात्रा करते रतलास के ससीप पधार गये | 


रतलाम श्री संघ ने फाल्गुन कृष्ण ११ को महोत्सवपूर्बक 
नगर अवेश करवाया । हमारी चरिततायिका भी शिष्यासण्डल 
सहित स्वागताथे पधारी और चिरकाल से गुरुषर के दशन करके 
आनन्दित हुई । 


श्री संध में भी अत्यन्त आनन्द छा गया। सेठानी फूलकु वर 
वाई के तो हे का पारावार ही न था | वे तन, सन और धन से 
पूज्य व्यागी वर्गे की सेवा का लाभ लेने लगीं | 
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रतलाम में प्रतिदिन ध्याख्यान होते थे, सहस्नी जनता सत्य 
छान और मानव-जीवन के कत्त व्य सुनने फी उपस्थित होती 
थी | चरितनायरिका का शिप्यामरटल भी बर्षाकाल नित्रास के 
नगरों सें धर्मध्वजा फहरा कर रतलाम में शुस्बर्या की सवा में 
आरा गया था | 

फोटे से एक सांकला परियार की नययुवती विधवा भी गुरु 
वर्या की सेवा में आई और संयम के पत्रित्र पथ पर- चलने की 
भावना व्यफ़ की | इनफा नाम हुलासवाई था ओर ये युटर्थाश्रम 
में भी श्राविफोचित नियमों का तत्परता से पालन करती थीं। 
इन्होंने कोटे में चरितनायिका की प्रशंसा सुनी और दर्शन करने 
आ पहुँची। गुरुवर्या के दर्शन करके एवं अभीष्ट शुरुवर्या प्राप्त 
हो जाने से दीज्ञा धारण करने का निश्चय भी कर लिया । 


. वर्तमान आचार्य श्री 

का महामिनिष्कमर महोत्सव 

महानता सभी को प्रिय है, परन्तु महानता के मूल में कुछ 
विशिष्टताए होती हैँ | इन विशिष्टताओं के विना मानव सहान्‌ 
नहा वन सकता । महानता के योग्य विशिष्ट कोटि की क्षमा, 
नम्नता, उदारता, विद्धत्ता, वात्सल्य, त्याग, तप, निरप्रहता आदि 
मोलिक गुणों का शिकास विरल आत्माओं में ही दृष्टिगोचर हो 
सकता है, और जिन महात्माओं के जीवन में ये मौलिक गुण 
होते हैं वे एक दिन अवश्य सहान्‌ पद्‌ अलंकृत करते हैं, स्वपर 
श्रेयाथ ही उनकी सारी भवृत्तियां होती हैँ | 


यह महत्व भौतिऊता की सिद्धियां प्राप्त करने वाले को प्राप्त 
नहों होता । यह आध्यात्मिक शक्तियों पर ही निर्भर है। जैन- 
शासन के दृष्टिकोण से वाह्याडम्बर या भौतिक कुशलता महान 
बनने को पर्याप्त नहीं | 


महानता का आधार जीवन-शुद्धि और आत्म-शुद्धि है। 
संसार के अनन्त प्राणियों का जीवन अवाह सतत प्रवाहित होता 
रहता है। विषय कपायासक्त प्राणी अनन्तकाल से जन्मजरा और 
मृत्यु के भयद्भर दुःखों का अनुभव करता हुआ इसी संसार में 


्ज 
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लीन रहता है । अज्लान तिमिर में प्यन्यवत्‌ टक्कर ग्गता हा 
इधर से उधर दौड़ता रहता है। जागतिक यश, बभव, प्रतिष्ठा 
ओर ऐश्वर्य आदि भी कभी-कभी पुण्य-कर्म करने के कारण प्राप्त 
करता रहता है, किन्तु इन सुख बेभवों से जीवन साफल्य कहां ? 
जहां शात्मशुद्धि का लद्॒य नहीं वहां मदहानता नहीं मिल सकत्रो । 
डसे जीवन की सार्थकदा नहीं कह सकते । 


जीवन की सार्थकता है त्याग, तपोमय जीवन में । भोगोप- 
भोग में नहीं | महानता का एक ही राजमार्ग दे ! संयमी जीवन ! 
नवयुवक यादवरसिहजी ने इस गृढ़ रहस्य को समझ लिया। 
किशोरावस्था में ही वे धर्माभिमुख बने और अपने पृज्य पिता 
श्री से मनोभाव व्यक्त करके संयमी-जीवन मे रहने की अनुमति 
मांगी | पिता का वात्सल्यपूर्ण छृदय पुत्र की इस कठोर संयम 
यात्रा के विचारों से प्रकम्पित हो गया | उन्होंने स्नेहवश पुत्र को 
इस पथ के अवलम्बन से रोका। बोले--बेटा ! मेर जीते-नी 
नहीं, पश्चात्‌ तुम अपनी 'अभिलापा पूर्ण कर सकते हो । विनय- 
वान सुपुन्न ने पिता की आशज्ला शिरोधार्य की ओर अबसर की 
प्रतीक्षा करने लगा । 

सेलाना निवासी श्री तेजकरणजी कोठारी के पुत्रों में से सत्र 
से छोटे पुत्र श्री यादवर्सिहजी हूँ | कुछ वर्ष पहले इनकी माता 
श्रीमती केशरदेवी का स्वगंवास हो गया था। बालक को माता के 
विरह ने संसार विरक्त वन्ा दिया । वह त्यागमय-जीवन व्यतीत 


है की अल 38 ०2 लक 8 3 मर लीन मलिक, 3824 की पा कप शनि बी की कर चल रही त नितिन 
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करते हुए व्यावहारिक शिक्षा अहण कर रहा था। साथ ही कुछ 
सुयोग्य मित्रों के सहवास से धामिक शिक्षण भी चल रहा था। 

पूज्यवर्या श्रीमती ज्ञानश्रीजी सहाराज साहब आदि को 
सेलानां में दो चातुर्मास करा कर तल्ज्ञान का प्रचार कराने और 
स्वयं सी तात्विक शिक्षा लेने में श्री यादवर्सिहज्ञी अग्रगण्य थे। 
बड़े भ्राता शेरसिहजी भी भाई के पक्ष में रह कर उनकी भावना 
को दृढ़ बनाने में पूणे सहयोग दे रहे थे । 

जुद्ध पिता अपनी ऐेहिलौकिक लीला संवरण करके परलोक में 
प्रस्थान कर गये थे । अब छुछ विशेष विघ्न नहीं था। अतः दीक्षा 
का मुहूर्त बैशाख शुक्ला १२ सं० १६६८ के दिन निश्चित हो 
गया | 

कई दिन पूर्व दीक्षा महोत्सव आरम्भ हो गया। मन्दिरों में 
अष्टाहिकोत्सव होने लगा। बेरागी प्रतिदिन वन्दोले जीमने को 
स्वधर्मी बन्घुओं के यहां जाते, वहां स्वागत, सत्कार, भोजनादि 
होता । वड़े समारोह पूर्वक वन्दोल्ा उपाश्रय पहुंचता, वहां प्रभा- 
चना दी जाती । रात्रि में वैराग्य गायन होते । दीक्षा से पूर्व दिन 
बैरामी महोदय का अभिनन्दन करने को एक आम सभा हुई, 
जिसमे वैरागी महानुभावष के दोनों बड़े भ्राता श्रीयुत मेघ्सिहजी 
व मानसिंहजी ने अपने भाई यादवर्सिदहजी को पुनः सममाया 
कि--भाई, तुम अभी दीक्षा न लो, कई अलोभन भी दिये किन्तु 
ये तो सच्चे विरागी थे । इन वातों से कव रुकने वाले थे। 
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श्री शेरसिंहज्ञी ने वेरागी महाशय का उपस्थित सज्ज्ञनों को परि- 
चय दिया । तदनन्तर सेठ केशरीसिहजी साहब ने रतलाम 
संघ की ओर से दीक्षार्थी का हादिक अभिनन्दन करते हुए शुभ 
कामनाए प्रकट की, और वधाई देते हुए सभा विसर्जित की 
गई 

आज महाभिनिष्क्रमण का पुण्य प्रभात है। सेठ केशरोलिहजी 
महोदय ने सैलाना वालों से विनम्र प्राथंना करके बरघोड़ा अपनी 
ओर से निकालने की स्वीकृति ले ली थी | राजकीय हाथी, घोड़े, 
रथ, वैण्ड, पदाति आदि इस शुभ प्रसद्ग के लिए सेठ साहब के 
द्वारा मांगे जाने पर नरेश महोदय ने भिजवा दिये थे। एवं 
स्वयं नरश ने आने की स्वीकृत प्रदान की थी। समीपस्थ नगरों 
के सहस्रशः नर-नारी इस उत्सव को देखने रतलाम अआये थे। 
सबके आवास व भोजन का प्रबन्ध धर्मश्राण सेठ साहब की 
ओर से था । 

सब लोग शीघ्रता से निवृत्त हो कर वाजार में एवं श्री आनन्द 
चन्द्र पाठशाला में उपस्थित थे। बेरागी महानुभाव वल्लाभूषण से 
सुसज्जित हो संयम लक्ष्मी का चरण करने को बड़ी सज़बज से 
राजकीय गज़राज पर विराजमान हो गये | 

जुलूस के आगे कई बेण्ड मधुर ध्ुने चजाते हुए चल २ 
हज़ारों नर-नारी विविध बस्लाभूपण धारण करके गज़राज फे 
छि चलते हुए 'जैन शासन की जय!, 'भग्वान, महावीर 
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की जय, गुरुदेव व गुरुबर्या की जयः, 'बेरानी श्री यादवर्सिहजी 
की जय? के घोप से वार-चार गगन को गुव्म्जायमान कर रहे थे। 
बैरागी वर्षी दान देते हुए सबको प्रति नमस्कार करते हुए असन्न 
मन से गजराज पर बेठे हुए इन्द्र के समान शोभायमान लग रहे 
थे। जुलूस श्री आनन्दचन्द्र पाठशाला से प्रयाण करके नगर के मुख्य 
राजमार्गों का अतिक्रमण करता हुआ दीक्षा संस्कार के निमित्त 
नियत स्थान (सेठ साहव के ज्यान में) पहुंचा | 
गुरुदेव श्रीमान्‌ त्ैलोक्यसागरजी सहाराज साहब आदि मुनि- 
मण्डल एवं चरिततायिका आदि साध्वीव्ग दीक्षा-स्थान पर पूर्व 
ही पधार गया था । 
वरघोड़ा पूर्व निर्धारित समय पर नियत स्थान पर पहुँचते दी 
फिर एक वार बोरों से जनता ने जय ध्वनि की | वेरागी महोदय 
गजराज से अचतरण करके हंस गति से चलते हुए गुरुदेव के 
चरणों में प्हुँचे | स्व त्यागी वगे को नमस्कार एवं गृहस्थ समु- 
दाय को प्रणाम करके नांदि रचना के सम्मुख उपस्थित होकर 
डचित विधि-विधान (देववन्दनादि) करने लगे | तत्पश्चात्‌ मुण्डन 
क्रिया हुई और साधुवेश धारण करके पुनः उपस्थित हो गये। 
स्वयं रतलाम नरेश अपने राज्याधिकारियों समेव इस अद्भुत 
ओर अदृष्टपूर्व दीक्षा संस्कार को देखने वहां पथधारे हुए थे। 
नगर के गण्यमान व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस नवयुवक बेरागी 
- के संयम पथ का अनुसरण उन्हें चकित कर रहा था। कितने ही 
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इस पुण्य काये को अनुमोदना करके अपने भी आत्मविकास का 
पथ प्रशस्त कर रहे थे । 
शुभ लग्न में दीक्षा संस्कार सम्पन्न हुआ । नवदीज्षित मुनि 
श्री आनन्द्सागरजी महाराज' के नाम स समलंकूत किये गए 
ओर गणाधीश्वर गुरुदेव श्रीमान्‌ त्रेलोक्यसागरजी महाराज 
साहब के शिषप्यत्व को प्राप्त करके धन्य व कृत पुण्य बने | 
थ्री गुरुदेव ने संयम की विशिष्टता पर विवेचनपूर्ण प्रवचन 
किया । नवदीज्षित मुनि महोदय ने भी संयम मांगे पर आरूढ़ 
करने के उपलक्ष में गुरुदेव का आभार मानते हुए जैन दीक्षा की 
एवं मुनिधर्म की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला एवं शासनदेव से 
अपना अनुष्ठान संयम यात्रा निविब्न रखने की प्राथना की । 
इस प्रकार से यह दीक्षा समारोह सम्पन्न हो जाने पर उप- 
स्थित विशिष्ट व्यक्तियों--श्री नरेश महोदय, श्रेष्ठिवर्थे, श्री 
शेरसिहजी आदि ने नवदीक्षित मुनिवर का हार्दिक अभिनन्दन 
किया | 
धूमधाम से दीक्षा समारोह पूर्ण हो जाने पर प्रभावना वित- 
रित की गई और सब्र अपने-अपने घरों को प्रस्थान कर गये । 
यही मुनि पुज्षच्न आज खरतर गच्छ के एकमात्र आचार्य है | 
आप तन, मन व बुद्धि तीनों से जेन-शासन फी निरन्तर सेवा 
- कर रहे हैँ और श्री मत्सृखसागरजी महाराज साहब के समुदाय 
स्थित साधु-साध्वियों का कुराल सबञ्चालन कर रहे हैं। आपने 








५ 
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यमी-जीवन में प्रवेश करते ही अपने विशिष्ट गुणों का परिचय 
[ना. प्रारम्भ किया | गुरुदेव की एवं अन्य पूज्य मुनिराजों की 
वा शुश्र पा विनय तो आपके स्वाभाविक गुण हैं। ज्ञानचर्चा 

याख्यान, नवींन साहिदय की रचना तथा आवश्यक द निक क्रिया 
5 अतिरिक्त समय मे भी आप कभी विकथा नहीं करते, नियमित 
एप से अभिनव धामिक साहित्य सज्जन करते हूं! अब तक 
प्रापने छोटे-मोदे २० गन्धों की रचना की है तथा ९१ अंन्थों का 
प्रनुवाद एवं श८ अन्थों का संशोधन किया है। समुदाय मे 
ग़रणा बारणा, भ्ेरणा आदि बड़े प्रेम पूर्वक करते रहते हैं । 
प्राप स्वभावतः ही मितभापी 'हैं.। अत्यन्त आवश्यक काये हो तभी 
पे-तुले शब्दोच्चारण करते हूँ । सीमित विहार, सर्यादित उपधि, 
प्रल्प भाषण, चरित्र पालन की अन्न्य निष्ठा, जैन शासलोन्नति 
मी हादिक अभिलापा, आश्रितों के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार, 
पैन धर्म की उन्नति के लिए सक्रियता, अन्य सम्प्रदायों के साथ 
मे पूर्ण बर्ताव, संचैक्य की भावना, समुदायोत्कप की उत्कट 
चछा, उदारता, गुणप्राहकता, सरलता, विद्धत्ता, निरभिमानता 
प्रादि कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जो आपको सामान्य मुनियों से 
(थक्‌ करते हैं और आपश्री के व्यक्तित्व के द्योतक हैँ । अधिक 
प्रंपंच आपको कतई रुचिकर नहीं । शासनदेव से प्राथना है कि 
बे इन पृज्येश्वर को दीर्घायु करें एवं ये चिरकाल समुदाय के 
प्रधिष्ठाता पद को अलंकृत करते रहें । 
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इस दीक्षा समारोह के पश्चात्‌ पुनः ज्येप्ठ भास की शुक्ला 
४ को कोटा निवासी सांकला परिवार की एक विधवा महिला 
श्रीमती हल्लासवाई की दीक्षा हुई। इनका नाम 'प्रमोदश्रीजी? 
रखा गया | 


प्रतापगढ की ओर-- 


श्री गणाधीश महोदय आदि मुनिराजों का चातुर्मास श्रेप्ठि- 
चर्य केशरीसिंहजी साहब एवं रतलाम श्री संघ के आम्रह स वहीं 
हुआ | 

चरितनायिका आदि का गत चातुर्मास रतलाम हो चुका था| 
उन्होंने गुरुदेव की आज्षानुसार विहार कर दिया और मालव 
देश के ग्रामों में धर्म-प्रचार करतीं आप प्रतापगढ़ से ३ कोस 
इधर ही ग्राम में ठहर गई और वहां से दूसरे दिन श्रीमती 
सौभाग्यश्रीजी महाराज साहबा आदि ५ साध्बीजी को पअतापगढ़ 
भेज दिया | यह साध्बी-समूह मांगे पूछता प्रतापगढ़ पहुंचा और 
श्री जिनमन्द्र में दशन कर रहा था । वहीं के एक श्रावक श्री 
चोंखचन्दजी गिरासिया भगवान्‌ की पूजा कर रहे थे, वे साध्वीजी 
को देखकर हे विभोर हो गये और वन्दना करके सुखप्रश्न किया । 
समीप के उपाश्रय में ठहरा कर नगर निवासियों को सूचना दी । 
वे सब एकत्र हो कर आये | साध्वीवर्ग का यह प्रथम अवसर था 
इस नवीन शहर में आने का। दशेन पाकर सभी आह्वादित हुए । 
वार्चालाप करने से ज्ञात हुआ कि स्वनामधन्या असिद्ध धर्मोपदे- 
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शिका श्रीसती पुण्य श्रीजी महाराज साहवा यहां से ३ कोस पर 
विराजमान हैं | करीव ५०० स्त्ी-पुरुष दक्त शाम में जा पहुँचे और 
गुरुवर्या के दशेन पाकर धन्य हुए। पूर्व घूचना न देने का मधुर 
उपालम्भ भी दिया। शुरुवर्या ने मुस्करा कर फरमाया--महानु- 
भावों ! किसी से पूर्व परिचय तो था नहीं, फिर केसे किसको 
सूचना देते, अस्तु इसमें आप लोगों को छुछ विचार या अस- 
मंज़स करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में साधुओं के 
आचार भी यही हैं । कष्ट वो साधु-जीवन की कसौटी है । 

कुछ लोग उस दिन वहीं ठहरे, अधिकांश जनता दूसरे दिन 
स्वागत-सत्कार के अवन्ध के लिए वापिस प्रतापगढ़ चली गई ! 
दूसरे दिन बढ़े समारोह १ूवक नगर प्रवेश हुआ। प्रतापगढ़ की 
जनता के लिए यह प्रथम सअवसंर था। 

इन पुण्य पुज धर्ममूत्ति साध्वीश्रेष्ा का पदापेण इस नगर 
में प्रथम वार हो रहा था। संघ में अभूतपूर्ष उत्साह था, श्रद्धा, 
भक्ति और स्नेह की त्रिवेणी का प्रवाह जोरों से प्रबहमान हो 
रहा था। तत्रस्थ श्रावकपर श्री लक्ष्मीचन्द्जी साहब घीया (जैन 
श्वेताम्वर कांफ़ नस के सदस्य), श्री मन्नालालजी साहव हाकिम 
आदि प्रमुख सम्सान्य व्यक्ति वड़ी नम्रता से वन्‍्द॒ना करके अपने 
आपको भाग्यशाली समझ रहे थे । 


(श्री घीयाजी साहव जैसे धर्मनिष्ठ श्रावक भी विरतले ही होते 
हैं। उन्हें तत्कालीन गुजरात नरेश कुमारपाल भी कह दिया जाय 


डे 
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तो कोई अतिशयेोक्ति न हैभी | परमाईत महाराजा झुमारपाल के 
राज्य में हाथी, नोड़े और धृपभ शआादि पालतू पशुश्रों की भी पानी 
छान कर पिलाने का नियम था और ब्त्ञ भी छने हुए पानी से 
ही सिंचन एिये जाते थ । बेस ही मीयाजी साध्व के यहां भी 
पशुश्रों और पृन्नों को पानी छान कर पिल्लाया जाता था। उनके 
हृदय में धर्म के प्रति ितनी निप्ठा थी और 'आाचरणा में धर्म 
का झितना मुर्य स्थान था यह उससे भल्ली प्रकार प्रकट ही रहा 
है। जैन शासन में कसे-कैस धर्मप्राण नर-सत्त इस पर्यमक्राल 
(कलिकाल) में भी विद्यमान £। शसका जीता-जागता प्रस्यक्त 
डदाहरुण श्री घीयाडी साहब हैँ ।) 

धामधूम से नगर प्रवेश और जिनदर्शन के पश्चात्‌ उपाश्षय 
में पदापंण हुआ । माद लिक देशना के अननन्‍्तर प्रभावना वितरित 
हुई सब लोग प्रसन्न मन से अपने घरों को चले गये । 


गुरुवर्या के चहां विराजन से धर्ममावना जागृत होने लगी! 
प्रतापगढ के लिए चानुर्मास की विनति रतलाम में ही धि० सं० 
१६६४ से हो रही थी । अत्र मुख सम्मुख स्थित उत्तम भोजन का 
त्याग करने को कोन उ्यत द्ोता ? गुरुवर्या ने ८ दिन ठहर कर 
विद्यर का विचार व्यक्त किया तो संघ में तहलका मच गया। 
संघ के अग्रगण्य व्यक्ति विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगे- 
पूज्येश्वरि ! यह चामासा तो यहीं होगा ! हम किसी भी हालत में 
आपको नहीं जाने देंगे | गुरुवर्या मे द्वादिक आग्रह देखा तो 
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वर्षावास की स्वीकृति प्रदान कर दी। सव लोग हर्पविभोर हो गये 
और जय-जय की गगनसेदी ध्वनि से उपाश्रय गू जने लग गया । 

प्रति दिन व्याख्यान होने लगे । नगर की जेन तथा अजैन 
सभी जनता प्रवचन सुनने को ठीक समय पर उपस्थित हो जाती 
थी। आपने बढां-गृहस्थ-धर्स पर विवेचन करके गृहस्थों के 
कत्त यों पर विशेष प्रकाश डाला-तथा आत्म शुद्धि के लिए तप 
करने का ओजरवी भाषा में उपदेश दिया जिसके फलस्वरूप वहां 
तप्सया की घूम सच. गई | ४ - 

साध्वी वर्ग ने इस तेपोयज्ञ का आरम्भ किया। श्रीमती 
मोती श्रीजी महाराज ने मास ज्ञमंण की सर्वश्र्ठ तपस्था, श्रीमती 
विद्याश्रीजी महाराज ने सदरह उपवास तथा अन्य साध्वियों में से 
किंसी ने ११, किसी ने १० तो किसी ने & और किसी ने ८ 
उपचास किये। ९ 

श्राबंक-श्राविकाओं में ओद्वाइयां' पंचरंगी आदि तपस्याएं 
हुई । इन तपंस्थाओं के उपलक्त में अष्टाहिक महोत्सव पूजाए', 
प्रभावनाएं, रात्रि जागरण, प्रभु भक्ति, स्वथर्मिवात्सल्य आदि 

' धर्म कार्या में तत्रस्थ जनता ने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया | 

धामिक अभ्यास तो इस उत्साह से चल रहा था कि उपाश्रय 
से एक विद्यालय का रूप ही ले लिया था । धामिक विधि-विधान, 
तथा द्रव्याणुयोग की शिक्षा पद्धति इतनी सरल थी कि विद्यार्थी 
विना विशेष आयास सीख लेते थे । 
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प्रतापगढ़ वाले आज भी आपका स्मरण आदरपूर्वेक करते 
हैं और उपकार के प्रति अत्यन्त कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 

- यह चातुर्मास अत्यन्त शानदार रहा,। अमुपम शासन प्रभा- 
बना हुई । कात्तिक पूर्णिमा के पश्चात विहार का विचार हो ही 
रहा था कि रतलाम से थ्रीमान गणाघीश्वर महोदय का पत्र 
आया--'हम विहार करके, उधर,ही आ. रहे हैं । अत" ठुस दहीं 
ठहरो ।”? इन समाचारों से आपने विहार का विचार स्थगित कर 
दिया । थोड़े ही दिनों में श्री गणाधीश .महोदय अपने मुनि- 
मण्डल स़ह्दित वहां पथार गये | प्रतापगढ़ श्री संघ ने धामधूम से 
नगर श्रवेश करवाया । व्याख्यानों की खूब घूम मच गई, सांचे- 


जनिक भाषण हुए | , 
श्रीमान्‌ घीयाजी साहव ने गुरुदेव से प्राथेना की--भगवन्‌ ! 


इस दास का वगीचा भी श्री चरणन्यास से पविन्न होना चाहिए । 
इतना तल्ञाभ इस सेवक को भी प्रदान करिये । श्री दरवार महोदय . 
भी दर्शनों की अभिलापा व्यक्त की है | वे भी वहीं दृ्शनाथ 


पधारंगे तो उत्तम रहेगा । 
गुरुदेव महोदय ने सानन्द स्वीकृति प्रदान कर दी तथां 


हमारी चरितनायिका महोदया ने भी जो वहों विराजमान अथीं, 
(घीयाजी साहव द्वारा विनति करने पर) व्गीचे में आने को 
अनुमति दे दी | 

उपयुक्त समय णर मुनिमण्डल व साध्वी समुदाय ने बगीचे 
में पधार कर श्री घीयाजी की भावना सफल की । 
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.._चहीं पर एक दिल प्रतापगढ़ नरेश श्री रघुनाथसिंहज्ञी सहोद्य 
अपने दीवान आदि कई राज्याधिकारियों एवं सेवकों सहित 
उद्यान में पधारे | गुरुदेवों एवं गुरुषर्या आदि के दशन क्िये। 
धामिक चर्चा काफी देर तक चली | नरेश महोदय ते जैन मान्य- 
ताआं की व्याख्या सुन कर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की । 


अहिसा का सूच्म विवेचन जैन शास्त्रों जैसा अन्य शाझ्ों में 
नहों है, न ऐसा व्यावह्रिक आचरण ही अन्य दृशन में मान्य है 
ओर जैन साधु-साध्वी तो अहिंसा की जंगम प्रतिमा है। ऐसा 
प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है तथा जैन ग्रहस्थ भी अपने जीवन 
व्यवहार में यथासाध्य हिंसा से वचने का प्रयत्न करते हैं । 

इसकी थोड़ी जानकारी नरेश महोदय को थी ही | अब 
प्रत्यक्ष द्शन करने पर उन्हें अत्यन्त आनन्द हुआ । उन्होंने भी 
यथाशक्ति हिंसा कम करने की अपनी भावना व्यक्त की । 
' गणाधीश महोदय की आज्ञा से थोड़े दिन प्रतापगढ़ में 
विराज कर चरितनायिका आदि साध्वी मण्डल मन्दसौर पधार 
गया | यहां से आपने श्रीमती ज्ञानश्रीजी महाराज साहब, विद्या- 
श्रीजो महाराज साहब आदि आठ को “थी शत्रुउ्जय की यात्राथ 
प्रस्थान करा दिया एवं श्रीसमत्ती रतनश्रीजी महाराज साहब आदि 
८ को ग्वालियर भेज दिया था। अन्य साध्वीजी आपके साथ ही 
थीं । श्रीमती रतनश्रीजी महाराज्ञ साइव ने ग्वालियर में अच्छा 
धर्म प्रचार किया था। मन्दसौर श्री संघ ने चातुर्मास विराजने 


के 
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की आग्रहपूर्ण विनति की, परन्तु अभी वर्षाकाल आने मे काफी 
देर थी, आपने बिनति स्वीकार नहों की।. . + 7: 


पूज्येश्वर गणाधीशंवर महोदय आदि भी. प्रतापगढ़ से मन्द-' 
सौर पधार गये । जोरों से धमप्रचार होने लगा | व्याख्यानों की 
तो धूम सच गई । हजारों व्यक्ति व्याख्यानों का लाभ लेने लगे। 
वहीं विराजने का आग्रह होने लगां 


१ 


पर आपको अभी मालव में भ्रमण करने का था। अत. आपन 
चहां रहना स्वीकार नहीं किया | 


| +* ॥ 4 ५ 

कोटे वाले सेठ साहब कई वर्षो से-कोटे पधारने की बिनति 

कर रहे थे | अवके अवसर देख कर मन्द्सौर आये और पूज्ये 

श्वर गणाधीश्वर एव »ुरुदर्या महोदया से कोठे पधारने का 

अत्यन्त भक्तिपूचक आग्रह किया । दोनां पूज्यवरों ने अन्ततो- 

गत्वा कोदे चातुर्मास क़रने की स्वीकृति प्रदान की। तब सेठ 

साहव का मन सन्तुष्ट हुआ | सच है ! भगवान्‌ भी भक्ति के 
वश हो जाते हूँ । लि 


बज कः 


रु] 


आपने मन्दसौर से विहार कर दिया और मणासा क्ुकड़ेश्वर 
रामपुरा आदि स्थानों में विचरती हुई -ध्र्म प्रचार , करने लगीं। 
भानपुरा वालों को ज्ञात हुआ कि रामपुरा में श्रीमतीज़ी विशाज 
रही हैँ । तो वे ल्ञोग रामपुरा आये और अपने यहां पधारने की 
दा दक विनति की । उसे स्वीकृत कर आप भानपुरा पधारीं। 
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बहां आपके व्याख्यानों की भारों प्रशंघा होने गो | जैन-अ जैव 
सभी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करने ल्ो। आपके उपदेशों का भारी 
प्रभाव पड़ा | संघ में धर्म का अपूर्ध +रप्ताह छा गया। पूजाएं, 
प्रभावनाए , रात्रि जागरण आदि कई धर्म ऋत्यों की घूम सी मच 
शई । 

फन्नोधी से श्री गम्भीरसलजी कानू गा की सुपृत्री सुश्री केशर 
कुमारी जिसकी अवस्था असी केवल १२ वर्ष की थी और रत- 
लाम से ही आपके साथ थी एवं संयम मार्ग का अनुसरण करने 
की अभित्षाषा से साधुचर्या का एवं ज्ञान का अभ्यास कर रही 
थी । भानपुरा वालों ले प्रार्थवथा की कि इन पुण्यशालिनी बिरा- 
गिनी की दीक्षा हमारे यहां होती चा.हेए। 

तदनुसार फलोधथी केशरउमारी के परिवार को सूचित किया 
गया । वहां से डनकी माताजी आदि आ गई और अपनी ओर 
से द्रव्य व्यय करने की इच्छा व्यक्त की किन्तु भानपुरा के अग्र- 
गस्‍य श्रावकगण श्री हीराचन्दजी साहव कोठारी, रतनचन्दजी 
चोरडिया, प्रेमराजजी चोरड़िया आदि सहानुभावों ले आमह 
किया कि दीक्षा महोत्सव भी यहां का श्री संघ ही करायेगा। 
कृपा करके आप हमें ही इस पुण्य काये को करने की आज्ञा 
प्रदान करके कृताथ कीजिये । विरागिनी के स्वजनों ले इस ध्मे- 
स्मेहपूर्ण आग्रह को स्वीकार कर लिया | 

गणाधीश्वर गुरुदेव आस-पास दी विचर रहे थे; अतः दीज्षा- 
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महोत्सव पर पधारने की विनति लेकर कितनेक श्रावक उनकी 
सेवा में गये । 

गुरुदेव ने आग्रहपूों विनति स्वीकृत कर ली और उद्र 
विहार करते हुए अपने शिष्य वर्ग सहित शीघ्र ही भानपुरा 
पधार गये । 

दीक्षा महोत्सव आरम्भ हो गया | इस महोत्मव का वर्णन 
करने में लेखनी भी अपने आण्को असमर्थ अनुभव कर रही है | 

विरागिनी के वन्दोले प्रतिदिन वडी धूमधाम से निकलने 
लगे | आगे-आगे बैर्ड वाजा, उसके वाद पुरुषों का समूह, पीछे 
गजरान पर असस्‍्वालिका में बैठी हुई वालकुमारी वस्थाभूषण 
धारण किये साक्षञात्‌ देवकमारी सी शोभायमान लगती थी। 
चिरागिनी वाला के मुख पर अपूर्व बेराग्य तेज मालकता था। जो 
भी देखता विस्मयाजिभूत होकर दांतों तले अ गुली दवाता हुआ 
देखता ही रह जाता था | एक दिन यह जुलूस भानपुरा के हाक़िम 
साहव की हवेली के नीचे होकर चला जा रहा था। हाकिस 
साहब वातायन में वेठे हुए थे | उन्होंने अपने सेवकों से पूछा कि 
यह कैसा जुलूस है ? तव सेवकों ने कहा--सरकार ! यह लड़की 
संन्यासिनी चनेगी ) हाकिस साहव तो यह सुनकर दंग रह गये। 
उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी बालिका 
संन्यास धारण करेगी । उन्होंने जुलूस रोकने का आदेश दिया 
और स्वयं नीचे उतर आये । समाज के कई अम्रगण्य व्यक्ति 
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हाकिम साहय के पास आ गये थे। हाकिम साइव ने उनसे कहा- 
इस लड़की को हाथी से उतार कर हमारे पास लाओ | हम इसकी 
परीक्षा करेंगे। आप लोग बच्चों को फुसला कर उन्हें जबरन 
साधु बनाते हो | भला यह छोटी सी बच्ची साधुपने के महत्व 
को क्या समझ सकती है ? 

विरागिनी बालिका को हाथी से उतार कर हाक्रिम साहब के 
पास लाया गया | 


चालिका ने आते ही प्रसन्नतापूर्षंक हाकिस साहव को विनम्र 
भाव से प्रणाम किया | वालिका की सभ्यता देख कर दहाकिस 
साहव कुछ शान्त हो गये। उन्होंने घिरागिनी से कई प्रश्न किये 
जिनका उत्तर बिरामिनी ने ऐसी कुशलता से दिये कि वे निरुत्तर 
दो गये और वोले-- अच्छा भाई, इसे साध्वी बनने दो । 

दीज्षा का शुभ मुहूर्ता वि० सं० १६६६ ज्येष्ट शुक््ा ६ का 
मिश्चित किया था । उस दिन प्रात-काल ही से धूमधाम लग 
गई। वरघोड़े की तैयारी होने लगी । ठीक समय पर धर्मशाला 
से प्रस्थान करके बरधोड़ा स्थानीय दादावाडी में पहुँचा । वहां पर 
दीक्षा संस्कार सम्पन्न हुआ । नवदीक्तिता का नाम 'सिद्धिश्रीजी' 
रख कर उन्हें श्रीमती शब्जारश्लीजी महाराज की शिष्या बनाई 
गई । हजारों नर-नारियों ने इस महान्‌ त्याग धर्स की प्रशंसा 
करके पुर्य लाभ लिया | इस पुण्य अ्सह्ल के पश्चात्‌ हमारे पूज्य 
मुनि-मसण्डल व आर्या समुदाय ने सानपुरा से बिहार कर दिया। 
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मार्ग स्थित ग्रासों में--छुनारा, रामगंज सण्डी, मोडक आदि से 
धममंग्रचार करते हुए कोटा की दादाबाड़ी में पधार गये। कोटा 
वाले सेठ साहव केशरीसिहजी व उनका समस्त परिवार तथा 
श्री संघ के भी अनेक कुटुम्ब वहां पहले से ही स्वागतार्थ उप- 
स्थित थे । एक दिन दादावाड़ी में बिराजे, बहां पूजा व 
स्वधर्मीवात्सल्य हुआ । 
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चरितनायिका के परमभक्‍त दीवान 


श्री केशरीसिहजी 
सा० (कोटा, रतलाम) 


ष्टिवर्य 


बहादुर श्रे 


ज 


कोटा में चातुर्मास 


आपाढ़ ऋष्ण एकम का पुनीत दिवस है। पृज्य गणाधीश्वर 
महोदय अपने ६ शिष्यों युक्त एवं हमारी पृज्येश्वरी चरितनायिका 
भी १६ आर्याओं के मण्डल सहित दादावाड़ी से रचाना हो चुके 
हैं | गुरुवर्या के परम भक्त श्रेष्ठिवय महोदय राजकीय लवाजमें 
बेण्ड, हाथी, घोड़े आदि एवं हजारों नर-नारियों के साथ सम्मुख 
चले आ रहे हैं। पाटणपोल नामक नगर-द्वार के बाहर यह 
स्थागी-समूह दृष्टिगोचर होते दी वेण्ड आदि वाद्ययत्रों ने स्वागत 
गान ध्वनि से आपका स्वागत किया । सेठ साहब आदि कोटा- 
निवासियों के हपे का पारावार न था ! सबके रोम-रोस हृपित हो 
रहे थे । 


धीर गम्भीर गति से अग्रसर होती हुई $न त्याग संयम की 
जंगम प्रतिमाओं के दर्शन करके सभी उपस्थिद जनता आनन्‍्द- 
बिसोर हो गई। 

सारा जुलूस क्रमश प्रयाण करता रामपुरा वाजार स्थित सेठ 
साहब की हवेली के वरावर वने हुये आसापाला के उपाश्रय के 
समीप पहुँचा । श्री जिनसन्द्रि के दर्शन करके श्री गणाधीश 
महोदय ने मधुर वाणी से धर्मोपदेश सुनायां । 
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जय-जय और धन्य-घन्य की ध्वनि से उपाश्रय गूज उठा | 


गणाधीश्वर महानुभाव अपने शिष्य मण्डल सहित उपाश्रय 
में ही विराजे | श्रीमती चरितनायिका ने शिष्याओं सहित तत्नस्थ 
पंचायती धर्मशाला में निवास किया | 

विद्यार्थी साधु-साध्वियों को अध्ययन की दृष्टि से पू्े ही कोटे 
भेज दिया था | उनका अध्ययन सुचारु रूप से चल रहा था । 


पूज्येश्वर गणाधीश महोदया आदि एवं चरितनायिकादि का 
कोटे में प्रथम वार ही पदापेण हुआ था । परम श्रद्धालु, देवगुरु 
धर्म के अनन्य भक्त, श्रावकबर्य श्रीमान्‌ केशरीसिंहजी साहव एवं 
उनका परिवार तन, मन व धन से गुरुभक्ति में अग्रसर रह कर 
दुलेभ मानव तन एवं चब्न्वला लक्ष्मी को सफल बना रहे थे । 

कोटे में यह अभूतपूर्व प्रसज्ञ था, तत्रस्थ जैन संघ भी शुरु- 
भक्ति का अपूर्व ल्ञाभ ले रहा था | साथ ही व्याख्यान चौपाई एवं 
गृहस्थवर्ग को धामिक शिक्षण देकर त्यागीवर्ग भी शासनसेवा के 
कार्य में संत्ग्न रहते हुए संयम तप की साधना करने लगा । 

सेठ साहव ने गुरुवयें एवं गुरुवर्या से विधिविधान पूर्वक 
संन्यग्द्शन, अणु त्रत एवं कई नियम धारण किये | 

प्रसह्डवश में यहां उक्त सेठ साहव का संत्तिप्त परिचय प्रस्तुत 


कर रददी हू | क्‍योंकि वह आदरणीय ही नहीं अनुकरणीय 
भीहें। 
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पृज्येश्वर बड़े दादा गुरुदेव ने प्रसिद्ध राजा मोज के वंशजओों 
पंवार क्षन्नियों को जेनधर्म में दीक्षित कर उन्हें सम्बक्त्वधारी 
बनाया एवं ओसचाल जाति में गौरवशाली वापना वंश की 
स्थापना की | 

इस वंश का इतिहास वड़ा समुज्व्चल है। सबसे प्राचीन 
इतिहास जेसलमेर के अमर सागर नासक सरोचर एवं उद्यान 
में लगे हुए एक शिलालेख से मिलता है जो सेठ द्विम्मतरामज़ी 
बापना ले लगाया था । 

उनके वंश में देवराजज्ञी वापना उनके पुत्र गुमान चन्दजी 
वापना थे । इनके पांच पुत्र थे-- वहादुसर्मलजी, सवाईरामजी, 
मगनीरामजी, जोरावश्सलजी और प्रतापचन्दुजी । सर्व प्रथम सेठ 
बहादुरमलजी जैसलमेर से कोटा आये और चम्बल तट पर 
कुनाड़ी श्राम में दुकान करके व्यापार करना आरन्भ किया। थोड़े 

ही दिनों में व्यापार उन्नति के शिखर पर चढ़ गया | आपने करोड़ों 

की सम्पत्ति उपाजित की | जैसलमेर से अपने लघु भ्राताओं को 
भी बुला लिय्रा । सव भाइयों ने मिलकर ३४० दूकाने भारतवर्ष 
के विभिन्न नगरों में स्थापित की और विदेशोा-चीन, जापान आदि 
में भी ढुकानें खोलकर वहां भी व्यापार करने लगे | 

पाचों साई अलग-अलग होकर व्यापार करने लगे । सुविधा 
के लिए सठ वहादुरमलजी ने कोटे में स्थायी निवास करके वहां 
अपना हैड क्वाटर्स बनाया । 


पुर्य जीवन ज्योति [३६० 
सेठ बहादुरमलजी तत्कालीन गवर्नमेंट की देवी एजेंसी के 
व कई रियासतों के खजांची (ट्रं जरर) थे । आपको कोटा राज्य 
की ओर से चांदो की छड़ी, अड़ानी, छत्न, म्याना, पालकी, तास- 
माम, हाथी-घोड़ा मय सोने के साज के, और कई पहढुँ-परवाने 
मिले थे | बू दी से रायथल और टोंक राज्य से खुर्रा गांव जागोर 
* में ग्राप्त हुए थे | 
आपकी धात्निक प्रवृत्ति का और देवगुरु के प्रति मद्दान्‌ श्रद्धा 
का तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता हे; कि जहां-जहां 
दुकानें थीं वहां-बहां मन्द्रि देरासर वनाये थे और सारा प्रबन्ध 
दुकान की ओर से होता था, जो आज भी कई स्थानों पर दृष्टि- 
गोचर हो रहा है. । सेठ बहादुरमल्जी साहब की भावना श्री शत्रु- 
5जय का संघ निकालने की थी जो पूर्ण न हों सकी और उनके 
स्वगेबास के बाद सुयोग्य दृत्तक पुत्र श्री दानमलजी साहव ने संघ 
निकाल कर अपने स्वर्गीय पिता की अभिलाषा पूर्ण की। श्री 
वहादुरमलजी का स्वगेवास वि० सं० १८६० में हो गया। 


श्री दानमलजी साहब ने वि० सं० १८६१ में श्री शन्र्जय 
का विशाल संघ निकाला / इस संघ में बवृहतखरतरगच्छीय 
श्रीमज्िन महेन्द्र सूरिजी महाराज आदि १००० साधु-साध्वी एवं 
यति आदि पूज्य बर्ग था । संघ में सारे ३० हजार व्यक्ति थे। 
इस संघ की रक्षा के लिये अग्नज सरकार, उदयपुर, कोटा, 
बू दी, टोंक, जेसलमेर व इन्दौर राज्यों ने स्वयं के व्यय से 
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अपनी-अपनी सेनाये भेजी थीं, जिनमें १५०० अश्वारोही, 2००० 
पेंदल, 9 तोप, हाथी, नगार, निशान- छड़ीदार, चोपदार आदि 
थ्रे। 

यह संघ मार्ग में आने वाले जैनमन्दिरों, दादावाड़ियों एवं 
धर्मशालाओं का जी द्धार कराता हुआ स्ववभिवात्सल्य प्रभावना 
आदि करता हुआ क्रमशः तीन मास सें श्री सिद्धाचलजी पहुंचा 
था | इसके उपलक्ष में ओसवाल समाज्न ने आपको संघवीपद 
पर अधिष्ठित किया। जैसलमेर महारावल ने लोढडवा प्रा 
जागीर में प्रदान किश | इस संघ में २० लाख रुपयों का सदू- 
व्यथ करके महान पुस्य और अमर कीति प्राप्त की। आपने 
कितने ही मन्द््‌रों और दादावाड़ियों का निर्माण भी कराया जो 
आज भी आपकी पुण्य गाथा का मूक गौरबगान कर रहे हैं । 


इन्हीं के प्रपौन्न स्वनाम धन्य श्री केशरीसिंहजी साहब थे। 
रतलाम एवं कोटा दोनों ही स्थानों पर आपका अधिकार था। 
सेठ चांदमलजी साहव वापना ने निःसन्‍्तान होने के कारण 
आपकी ही अपना उत्तराधिकारी वना दिया था। रतलाम के 
उद्यापत महोत्सव का वर्णन हमने गत परिच्छेद में कर दिया है | 
सेठ कैशरोसिहजी साहब को रतलाम नरेश को ओर से राज्य- 
भूषण, इण्डिया गव्नेमेंद की ओर से सन्‌ १६१२ में रायसाहव, 
सन १६१६ में रायवहादुर तथा सन्‌ १६२४ सें दीवानवहादुर की 
सम्साननीय उपाधियां प्राप्त हुई थीं। 
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ये बड़े ही धर्मनिष्ठ, भद्र प्रकृति, निरभिसानी, दानवीर 
ओर उदार महानुभाव थे | इतनी सम्पत्ति के स्वामी और कई 
उपाधियों से विभूषित होने पर भी आपमें अभिमान का अंश 
भी न था, आप बड़े ही विनम्र स्वभाव वाले दयातु व्यक्ति थे। 
गणाधीश श्री म० त्रैल्ञोक्बसागरजी महाराज साहब से सेठ साहब 
ने वासक्षेप लेकर उन्हें अपना गुरु बनाया । श्रीमती सेठानीजी 
महोदया ने भी हमारी चरितनायिका पूज्येश्वरी से वासक्षेप लिया 
था। 


नवदीक्षित मुनिराज श्रीमान्‌ आनन्द्सागरजी महाराज साहव 
ने सेठ साहव की प्रेरणा से 'सप्तव्यसन निषेध” नामक पुस्तक 
लिखी जिसकी कई आदधृत्तियां प्रकाशित हो चुकी हैं। पुस्तक 
अपने विषय का प्रतिपादन करने में समर्थ और रोचक शैल्ली में 
लिखी गई है। प्रत्येक के लिए पठनीय एवं मननीय है | 

सेठ सा० प्रतिदिन जिनपूजन, नमस्कार सन्त्र का जाप आदि 
नित्य नियम से निवृत्त होकर गुरु महाराज व गुरवर्या महे दया के 
दशेनार्थ पधारते थे । व्याख्यान में भी प्रायः आना न भूलते थे | 

चातुर्मास में साध्वीवर्ग में काफी तपस्या हुईं। श्रीमती 
मेघश्रीजी महाराज ने मासक्षमण, श्रीमती ताराश्रीजी महाराज ने 
एवं अमृतश्रीजी महाराज ने ११ उपवास एवं अन्य कई साशवीजी 


ने यथाशक्ति वपस्याए' कीं। चरितनायिका ने भी ११ उपवास दी 
तपस्या की थी । 
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आभाविका समाज में भी अद्वाइयां, पंचरंगी, एकान्तर तप, 
विशति, स्थानक तप आदि कई ग्रकार की तपस्याए हुई । 

इन तपस्याओं के उपत्नत्ष में अष्टाहिकोत्सव, प्रभावतायें, 
रात्रि जागरण, स्वधर्िवात्सल्य, वरघोड़ा आदि धर्मकाये हुए | 


पयू षण का समारोह खूब ठाठदार रहा । उक्त सेठ साइव की 
ओर से सदा से ही तीनों वक्त-प्रातः व्याख्यान में, सध्याह 
व्याख्यान में, सान्ध्य प्रतिकसण से नित्य कई प्रभावनायें होती 
थीं। रात्रि में मन्द्रों में भक्तिभावनायें होती थीं। पारणे के दिन 
स्वधमियात्सल्य होते आ रहे थे। अचके विशेष प्रकार से हुए। 
जैन संघ में अपूर्य उत्साह दृष्टिगोचर होता था। इस बर्ष सेठ 
साहव ने पुण्य कार्यों में हजारों रुपया व्यय करके पुण्य संचय 
किया | सेठ साहच की विशेषतायें वे ही अनुभव कर सकते हूँ 
जिनको कभी उनसे मिलने का सुअवसर मिला हो। ऐसे निर- 
सिसानी और धर्सममीरु तथा विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति विरले 
ही होते हैँ | घनी, मानी, ऐश्वयेशाली एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होते 
हुए भी वे धर्मप्राण व्यक्ति थे। शासनसेवा के लिए सदेच तत्पर 
रहते थे | स्वधर्मिजनों के प्रति उनका विशिष्ट धर्माठुराग तो था 
ही । मानव मात्र के प्रति भी वे बढ़े ही उदार, मिलनसार और 
दयाद्र हृदय थे । किसी भी प्रकार का चन्दा हो उसे उदार हृदय 
से भरते थे । उनके पास जाकर कोई कभी खाली हाथ न लौटता 
था। विरोधी ओर अपने व्यापार में लाखों की हानि कर देने 
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खाया था। अतः पन्ठद्द दिन श्योपुर में ही ठहरना पड़ा और 
यहीं श्री कम्तुरचन्द्रजी आपके भक्त वन गये थे | 

सारे में रघुनाथपुर के जागीरदार श्रीमान्‌ इलभानुचन्द्रसिह 
ली महोदय ने आपकी वड़ी भक्ति की । 


ग्रामों में ठहरने के स्थानों की खोज करने पर प्रावः कट 
आसों में गढ (जानीरदार के रहने का स्थान) ही निवास बोग्य 
मिलते हैं । यहां भी ऐसा ही हुआ । ठाकुर साहब के कासदार 
दिगम्त्र जैन श्री कत्तूरचन्दजी थे । वे हमारे पूज्य साध्वीमरडल 
के आने की सूचना मिलते ही सम्मुख स्वागतार्थ आ गये और 
सबको गढ़ में ले गये । ठाकुरसाहव ने आपसे धानिक चर्चा 
करके अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की। अन्तःपुर में पधारने का 
आग्रह किया और आप शिष्यामण्डल्ली सहित पथारी। ठकछुरा- 
नियां चढ़ी भव्य और विनयशील थीं। उन्होंने बड़े आदर सहित 
आपदा उपदेश सुना । वड़ी ठकुरांनी साहिबा श्रीमती केशरकु वर 
पर आपके उपदेश का ऐसा गहरा ग्रभाव पड़ा क्रि आजोचन 
मद्यमांस का ताग, पाती छानकर पीने का सियम, एकादशी 
आदि कई न्नन धारण किये ' छोटी ठछुरानी श्रीमत्ती छतन्नकु बर 
ने भी कई त्रत नियम लिए | फहून्चरूप जो ठाहर साहब निःस- 
न्तान थे उन्हें पुत्नरन्न दी प्राप्ति हुई ! वे तथा उनका परिवार 
आजीवन चरितनायिका के परममक्त रहे और कई बार न्वालि- 
यर, आगरा आदि मे दर्शनार्थ पथारे थे । 


पुण्य जीवन ज्योति [३६६ 





ठाकुर साहव ने चातुर्मास करने का अत्यन्त आग्रह किया | 
ग्वालियर की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी, ग्वालियर से कई 
व्यक्ति कोटे ही लेने आ गये थे और वे साथ ही थे। स्वयं सेठ 
नथसमलजी साहब यहां पधार गये और २ दिन ठहरा कर विहार 
करा दिया । आमालुआम विचरती धर्मापदेश छारा जनजागृति 
करती आप ग्वालियर के निकट पहुँच कर दादाबाड़ी में ठहर 
गई । श्रीमती रतनश्रीजी महाराज साहबा आदि भी जो पूर्व ही 
वहां प्रेषित कर दिये गये थे, दादाबाड़ी में पधार गये थे । आप 
सब मिलकर ३० साध्वीजी हो गये थे । 

ग्वालियर श्री संघ वहां उपस्थित था। उस दिन आपने वहीं 
निवास किया | 
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चरितनायिका के अ्रनन्य भक्त श्रावक सेठ 
नथमलजी सा० गोलेछा (ग्वालियर) 


ग्वालियर में अभूतपूर्व प्रवेश 
महोत्सव एवं चातुर्मास 


संसार में कई प्रकार के जुलूस निकलते हैं-विवाहोपलक्ष 
में. नरेशों के या राज्याधिकारियों के स्वागत में, नेताओं के 
आगमन पर, धासिक समारोहों पर | लश्कर शहर ने कई प्रकार 
के जुलूस देखे थे, किन्तु साध्वियों के नगर-प्रवेश का यह्‌ प्रथम 
अवसर था। और इतनी धामधूम वाले जुलूस सहित आज तक 
किसी साधु-साध्वी या सन्त-महन्त का नगर-प्रवेश भी कभी नहीं 
हुआ था । यद्यपि हसारी चरितनायिका ने सेठ साहव को ऐसा 
करने के लिए रोका भी था परन्तु उन्होंने शासन अभसावना का 
नाम लेकर हमारी गुरुवर्या की आज्ञा श्राप्त कर ही ली। बह 
दिवस ग्वालियर के लिए स्मरणीय वन गया | 


सेठ साहब ने राजकीय लवाजमा मांग लिया श। रवय॑ 
नरेश महोदय भी जुलुस देखने उपयुक्त स्थान पर सपरिवार 
पधार कर विराजमान हो गये थे | 

सबसे आगे राजकीय हाथी ध्वजा फहराता चल रहा था । 
उसके पीछे सोने-चांदी के साज वाले १०० घोड़ों की कतार चल 
रही थी | उनके बाद फिर फिटन, वम्घियां, घोड़ों के रथ आदि 
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थे जिसमे वस्धाभूषण धारण किये हुए श्रीमन्‍्तों के वाल्षक-वालि- 

काये बेठे थे। बीच में बैण्ड था | पश्चात्‌ राजकीय शीविकाओं 

व न्‍्यानों का समूह था, फिर एक राजकीय वैण्ड था। बैण्ड के 

पीछे खाशवरदार वल्लम वाले ओर चपरासी चल रहे थे । इनके 
७ बडे बडे 

पीछे एक खास बेण्ड और था, इस प्रकार र बेण्ड बाजे थे | 


लश्कर के कई गय्यमान्य अजेन व्यक्ति, राज्याधिकारी 
आदि एवं श्री संच के सभी व्यक्ति चल रहे थे। वीच-चबीच में 
जेनधर्म की जय, अहिंसा की जय, श्रीमती पुण्यश्रीजी महाराज 
साहिवा छी जय आदि नारों से आकाश गूज उठता था। इनके 
पीछे हमारी चरितनायिका उन्‍्तीस साध्वियों सहित चल रही 
थी | उस समय का दृश्य देखने योग्य था। पूज्येश्वरी चरितनेत्री 
महोद्या एक सेनानी के समान साध्वियों की सेना के अग्रभाग 
में शोभित हो रही थीं | 

सबसे अद्भुत दृश्य था पीछे एक यवनिराओं युक्त शामि- 
याने का | इसमें स्त्रियां चल रहो थीं। तत्काल्लीन समाज में 
विशेषतः देशी राजधानियों में रहने वाले लोगों में अपनी द्त्रियों 
को पर्दे में ही रखने का प्रचलन था अतः सभी महिलायें इस 
जुलूस में पद में चल रही थीं और मद्गल गानों की मधुर ध्वनि 
इन कोकिल-करिठयों के कण्ठ से निकल कर वातावरण को मोहक 
ओर आकपेक बना रही थीं | इस जुलूस को देखने वाजारों में, 
हवेलियों के मरोखों में तथा छतों पर नरनारी अनिमेष दृष्टि से 
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कोई खड़े थे, कोई वंठे थे | शहर के मुख्य २ बाजारों में घूमता 
हुआ यह जुलूस श्रीचिन्तामणिण पाश्वेन्राथ भगवान्‌ के सन्दिर 
में पहुँचा | भगवान्‌ के दशेन करके पंचायती धर्मशाला सें एधार 
कर गुरुषर्या ने देशना दी | हजारों नर-तारियों ने आपकी देशना 
सुनकर धन्य २के शब्दों से हादिक ऋतज्ञता प्रकट की और 
धर्मल्ााभ तथा प्रभावना लेकर ग्रसन्नता से अपने अपने घर 
चले गये। 

आज सेठ साहव व उनके परिवार बर्ग के हर कापार न 
था । कई वर्षों से श्रतीक्षा करते २ विनतियां करते २ गुरुषर्या का 
पदापणो हुआ है | सब चले गये हें पर गुलेच्छा परिवार सेठ 
नथमलजी साहव, उनकी धर्सपत्नियां श्रीमती फूलकु बर एवं जतन- 
कुबर सेठ साहब की बहिन जवाहर वाई, पुत्र वागमलजी साहब 
एव पुत्रवधू श्रीमती ज्ञाडकु बर, श्रीमतीजी की सेवा सें उपस्थित हैं. 
ओर अपनी कोठी में पधार कर वहीं विराजने का आग्रह कर रहे 
हैँ | गुरुवर्या को इनका आग्रह मानना ही पड़ा। आप शिष्या 
परिवार सहित पधारी । 

सेठ साहय व उनका परिवार तन-मन-धन से ग़ुरुवर्या की 
सेवा में तत्पर रहने लगा। भक्ति की पराकाष्ठा थी, इन लोगों 
की हादिक भक्ति देख कर जीणे सेठ का स्मरण होता था । 

प्रतिदिन व्याख्योन होने लगे जिन में हजारों नर-नारी 
उपस्थित होते थे । कभी आप स्वयं व्याख्यान फरमाती थीं तो 
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कभी आपकी शिष्याएं -श्रीमती रत्नश्रीजी म. सा. श्रीमती 
विनयश्रीजी म. सा. आदि को व्याख्यान देने की आज्ञा प्रदान 
कर देती थीं | इनकी व्याख्यान शैली को भी ग्वालियर के श्रोतव गे 
ने खूब पसन्द किया | 


मध्याह में रास आदि बचते थे, जिन्हें सुनने श्रावक्र वर्गे 
भी आता था | अतिरिक्त समय में साध्वियों का अध्ययन एवं 
श्राबक श्राविका वगे का पठन पाठन चलता था | 


सेठ साहव को भी प्रति द्नि व्याख्यान में आने का नियम था | 
सेठ साहब ने दादा वाड़ी में श्रीजिन कुशल सूरिजी की प्रतिमा 
स्थापन की प्रतिष्ठाकार्य वि. सं. १६६९ की फाल्गुन शुक्ला 
३ को भारी समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ । 


तीन विरागिनियां आपके साथ थीं, उनकी दीक्षा ग्वालियर 
में ही कराने का उक्त सेठ साहब आदि ने भारी आग्रह किया | 
अतः इनमें से दो की दीक्षा विक्रम संवत्‌ १६७० की वैशाख शुक्ला ३ 
(अक्षय ठृतीया) को शुभ मुहृत्त में दादावाड़ी में सम्पन्न हुई। ये 
तीनों विरागिनियां फ्लोधी की ही थीं-- 
२. गोमीवाई, सोमराजजी वेद की विधवा पत्नी, धनराजजी 
गुलेछा की पुत्री, १८ वर्ष की ही थी । 


२. जड़ाववाई, इनकी ससराल दमोह में मरोटियों के यहां थी । 
(अयत्न करने पर भी नाम ज्ञात नहीं हो सका) 
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इनके नाम ऋमशः गुमानश्रीजी, सुमतिश्रीजी स्थापन किये 
गये और हमारी चरितनायिक्ा की शिष्याएं व्नीं | 

विद्याथिनी साध्वियों के अध्ययन का प्रवन्ध भी सुव्यवस्थित 
रूप से हो गया था । वे व्याकरण कोश, काव्य आदि पढ़ती थीं । 
परिडत भगवानानन्द शास्री महोदय अध्यापक नियुक्त किये गए | 
श्रीमती विनयश्रीजी महाराज, कल्याणश्रीजी महाराज, सटभश्रीजी 
महाराज, वल्लभश्रीजी महाराज एवं विजयश्रीजी महाराज से 
विद्याध्ययन आरम्भ कर दिया। ये सभी वुद्धिशालिनी आर्याएं 
अध्ययन में तन-मन से लग गई' । 
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राजपारिवार को ग्रतिबोध 


गालियर नरेश श्रीमन्‍न्त साधदवराव शिन्दे सहोदय की 
भांवना सुरूुर्या के दशन करने की हुई और उन्होंने अपने 
विचार सेठ नथमलजी साहब के सम्मुख व्यक्त किये कि तुम्हारे 
गुरु के दर्शन हमें भी कराओ ९ सेठजी तो अवसर की प्रतीक्षा 
में थे ही | उन्होंने हां कर ली | तदनुसार चरिंतनायिका कतिपय 
सुयोग्य शिप्याओं सहित नरेश के निवासस्थान 'फूलबाग? में 
पधारी | स्वयं नरेश, राजमाता सखिया राजे, वड़ी महारानी 
चिनकू राजे, छोटी महारानी गजरा राजे आदि राज परिवार के 
सदस्यों ने आपका अभ्युत्थान नमरकार आदि से भक्तिपूरों 
स्वागत सत्कार किया | राजमाता ने आपको योग्य आसनकाप्ठ 
पट्ट पर विराजमान किया ।] 

पांच सहस्र मुद्राएं आपके सम्मुख भेंट स्वरूप रखी गई 
जिसे आपने मधुर शब्दों में जेन साध्वाचार के प्रतिकूल कह कर 
अस्वीकृत कर दिया | उन रुपयों को उन्होंने अन्य पुण्य कार्यों में 
व्यय करने का आदेश दिया ! 

राजमाता की निरामिप भोजनशाला में से अत्यन्त आग्रह 
होने पर भी आपने आहार नहीं लिया । सेठजी के परि- 
बार की एवं अन्य भक्त श्राविकाएं जो भोजन-सामग्री अपने 


बे 
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अ्नत 


उ७्घ]. पुण्य जीवन ज्योति 
साथ लाई थीं उसीमें से लेकर आहार किया क्यांकि राजपिण्ड 
लेना साध्वाचार के विपरीत है । 

आप अपनी शिष्याओं सहित दिन भर वहीं विराज़ीं और 
अपनी मधुर बाणी से धर्मोपदेश दिया । आपकी अव्यथ देशना 
ने राजपरिवार पर यथेष्ट प्रभाव डाला; जिससे स्वयं नरेश ने 
भी एकादशी आदि पर्वा के दिन आमिप भोजन न करने की 
प्रतिज्ञा की । राजसाता एवं महारानियों आदि ने भी उक्त 
प्रतिज्ञाए कीं । वे आपसे तथा आपकी लघुवयस्का शिष्याओं: 
विनयश्रीजी, सिद्धिश्रीजी आदि से अत्यन्त प्रभाषित हुई | इन 
सुयोग्य शिष्याओं के बिद्वत्तापूर्ण आलाप संलाप एवं संस्क्रतज्नता 
ने राजकुटुम्ब को मोहित कर लिया । वे इनसे दिन भर आलाप 
संत्ाप में संत्ग्न रहीं । 

सन्ध्या को चरितनायिका आदि अपने निषास स्थान पर 
पधार गई । नरेश को उपदेश देने का एक चित्र यहां प्रस्तुत है । 

वर्षाकाल में तपस्या की धूम मच गई। श्रीमती धनश्रीजी 
महाराज तथा मुक्तिश्रीजी महाराज एवं चिमनश्रीजी महाराज ने 
श्रे्ठ मासक्षमण तप किया । 


श्राविक्रा बगे मे श्रीयुत कुशहूचन्दजी नाहटा की धर्मपत्नी 
श्रीमती चन्द्रजीवाई तथा इन्दोर वाली श्रीमती मानकुबरवाई ने 
भी सासक्षमण तप करके आत्म शुद्धि की । श्रीमती विनयश्रीजी 
महाराज ने अट्ठाई तप किया । 
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इनके अतिरिक्त श्रीमाव हजारीमलजी नाहटा की धर्मपत्नी 
श्रीमती धन्नीवाई तथा श्रीमान्‌ छोटमलजी नाहटा की धमंपत्नी 
श्रीमती रूपकु वरवाई आदि कई भाविकाओं ने १६, १४५, ११ 
आदि उपवास का तप किया | अट्ठाइयों और प्रकीणँ तप की 
तो गिनती ही नहीं की जा सकती | पंचरंगी तप भी अभूतपूर्व 
हुआ । इन सव तपस्याओं के उपलक्ष्य में पूजाएं, प्रभावनाएं . 
अष्टाहिकोत्सव, वरधोड़ा, रात्रिजागरण, स्वधर्मिवात्सल्य आदि 
धर्मकायों की एक मास तक धूम रही । 

पयूं पण का ठाठ भी अपूर्व रहा » सारांश कि सारे चातुर्मास 
में धर्मकार्य खूब उत्साहपुर्वेक हुए । 

चातुर्मास उतरने पर आपने विहार करने की भावना व्यक्त 
की | किन्तु सेठ नथमलजी साहब आदि अमुख श्रावक वर्ग ने 
किसी भी प्रकार आपको विहार न करने दिया। आप वहीं 
बिराजीं | 

दूसरा चातुर्मास भो सानन्द व्यतीत किया। और तृतीय 
विरागिनी की दीक्षा भी मार्गशीषे में शुक्तता ढुतीया को वहीं 
हुई | 

ये विरागिनी फलोधी की सोनोवाई थीं । ये भी फल्लोधी के 
श्री दानमलजी सिन्धी के स्वर्गीय पुत्र सन्नालालजी की धर्मपत्नी 
थी । इनका नाम सज्जनश्रीजी? स्थापन किया गया | 

श्री सिद्धाचलादि तीर्थां की यात्रार्थ पधारी हुई श्रीमती 


जब. 
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विद्याश्रीजी महाराज एवं ज्ञानश्रींजी महाराज आदि भी खालियर 
पधार गई थीं । 


सब का साथ ही जयपुर की ओर विहार होने को था परन्तु 
श्रीमती वल्लसश्रीजी महाराज &ा शरीर अस्वस्थ हा गया अतः 
आपने चिकित्सा कराने को वहीं ठहरना उचित ससम्त। और 
श्रीमती र॒त्नश्रीजी महाराज साहिबा एवं ज्ानश्रीजी महाराज 
साहवा आदि ८ को जयपुर की ओर विहार करा दिया | 

श्री नथमलजी साहब की द्वितीय पत्नी सेठानी श्रीमती जतन 
वाई भी रोगाक्रान्त थीं और उपचारों के वाबजूद भी उनका 
स्वास्थ्य गिरता जा रहा था | उन्होंने भी आपको प्रार्थना की कि 
आप मुझे अन्तिम समय में धर्मश्रवण की सहायता देकर भेरी 
सदगति में सद्दायिका बनें । इस प्राथना को करुणाद्र हृदया 
गुरुवर्या ने स्वीकृत कर लिया और कुछ दिन और ठहरने का 
आश्वासन देकर आप वहीं विराजी । थोड़े दिन पश्चान्‌ सठाती 
जी का स्वर्गवास हो गया । ये हमारी चरितनाथिका की अनन्य 
भक्त थीं | 

अब आपने जयपुर की ओर विहार कर दिया। क्‍योंकि 
जयपुर श्री संघ कई वर्षा से आपको जयपुर पधारने का आम्रह 
कर रहा था। श्रीसत्ती इन्द्रवाई आदि कई श्लाविकाए यहां 
आपको लेने आ गई थीं। श्री संघ की ओर से भी जोरदार 
विनति पत्र आया था | यहां से आपका विहार पौप शुक्ला में 
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हुआ | मार्ग में मुरेना में आपके घुटने में वायु से दद हो गया | 
अतः तीन दिन वहां ठहर गये और उपचार किया जिससे दर्द 
कम हुआ और आपने वहां से भी विहार कर दिया। मार्ग 
स्थित धौलपुर आदि में धर्म का प्रचार करतीं जैन शासन की 
ध्चजा फहरातीं, ग्राम मे एक दिन ठहरतीं आगरे की ओर धीरे 
धीर बढ़ती जा रही थीं क्योंकि घुटने में अभी थोड़ी-थोड़ी पीड़ा 
होती थी । आगरा के समीप पहुँचने पर वहां का श्री संघ 
आपका स्वागत करने आया और ठाठदार अवेश हुआ | श्री संघ 
के प्रमुख व्यक्ति श्री तेजकरणजी सेठिया, श्री लब्मीचन्द्जी बैद्‌ 
आदि ने आपके दशन करके भारी कृतज्ञता व्यक्त की । आपके 
साथ शिवगंज की एक दीक्षाथिनी श्राविका थीं! आगर!ः श्री संघ 
ने दीक्षा वहीं कराने का विनीत आग्रह किया | इस आग्रह को 
मान कर आपने उक्त विरागिनी की वहीं वि० सं० १६७१ के 
माघ मास की शुक्ला ४ (वसन्त पंचमी) को दोक्षा कराई और 
चारित्रश्रीजी नाम स्थापन किया गया । 

दीक्षा देकर विहार करने की भावना थी परन्तु आपको 
आगरे में कुछ दिन ठहरना पड़ा । 

दुवेत्न विग्नहा वल्लभश्रीजी महाराज मार्गश्रम से पुनः अस्वस्थ 
हो गई' ओर आगरे में ही बि० सं० १६७१ फाल्गुन शुक्त्न २ को 
उनका आकस्मिक स्वरगंवास हो गया । ये बड़ी सुयोग्या, सुशीला 
ओर विनयी विदुपी रत्न थीं। समुदाय को इनसे वहुत सी 
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आशाए थीं, पर काज्न ने कव किसकी आशाओं को नप्ट नहीं 
किया ! इसकी क्रर लीला अनवरत चलती ही रहती है । 


श्री तेजकरणजी सेठिया आदि ने आपको चातुर्मास विराजने 
का आग्रह किया किन्तु सुयोग्या बल्लभश्रीजी स० का स्वर्गेबास 
हं। जाने एवं जयपुर वालों की विनति स्वीकृत कर लेने के कारण 
आपने वहां से विहार कर दिया और भरतपुर मे भी कुछ दिन 
ठहर कर वहां के श्री संघ की अमिलापा पूर्ण की। चातुर्मास 
तो जयपुर का स्वीकृत कर लिया था अतः आग्रह होने पर भी 
आपने अपनी विवशता व्यक्त की और विद्वार कर दिया । 





जयपुर में पदाप॑रण 


आप जयपुर के समीप कानोता आम के पहुंचीं। जयपुर से 
दो सो श्रावक शआविका वहां सम्मुख दशनाथे आये थे स्वधर्मी 
वात्सल्य हुआ | दूसरे दिन पुराना घाट नामक स्थान में विराजी, 
वहां श्री पदूमप्रभु भगवान का मन्दिर है| उद्यान स्थित भवन 
में आपने निवास किया | जयपुर श्रीसंघ की ओर से पूजा व 
स्वधर्मिवात्सल्य हुआ । दूसरे दिन आतःकाल वहां से विहार करके 
नगर के बाहर दीवान सेठ नथमलजो गुलेछा के कटले में 
पधारी । सैकड़ों नरनारी उपस्थित थे, वहां पर दो घण्टे तक 
आपने मधुर भाषा में उपदेशास्त को वर्षा की। नगर के गरुय- 
मान्य अनेक व्यक्ति-- श्री दुलीचन्दजी हमीरमलजी गुलेछा 
श्री राजमलजी साहब गोलेछा, श्री गुलाव चन्द जी साहब ढट्ठा, 
श्री इन्द्रचन्दजी साहब जरगड़, श्री रतनलाल जी साहव फोफलिया, 
श्री फूलचन्द जी साहब धांधिया, श्री सागरमलजी, सरदारमलजी 
सचेती, श्री गोकुल्चन्दजी सा० पू“गलिया, श्री सागरमलजी साहब 
कांकरिया आदि ने आपका भावपूर्ण स्वागत किया। हजारों 
नरनारी साथ थे । जयपुर में बेंड, हाथी-घोड़े आदि का उस समय 
रिवाज न होने से नहीं लाये गये थे। 


है 
[] 
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धूनवाम से नगर प्रवेश हुआ | जयपुर वालों के हप का पारावार 
न था| वहुत वर्षों से यहाँ का श्रीसंघ आपके दर्शनों की अभि- 
लापा कर रहा था | नगर के मुख्य बाजार (जौंदरी बाजार) मे 
से होकर श्री सुपाश्वनाथ भगवान्‌ के दर्शन करती हुई' आप 
उपाश्रय में पधारीं । वहां त्यागी तपस्वी यो गराज श्री तिवजीरामजी 
महाराज विराजते थे, उनके दर्शन किये। उक्त योगिराज ने 
आपको आशोर्चाद दिया। आपके गुणों -विनय, विद्वत्ता अ दि 
से अत्यन्त प्रभावित हुए । गुस्वर्या की शिप्याओं, श्रीमती 
रतन श्रीजी स० सा०, श्रीमती ज्ञान श्रीजी म० सा० आदि कई 
आर्याओं को आपने भगवती आदि शान्‍्त्रों की बांचना दी थी । 
थे बड़े ही शास्त्र और हठयोग के साधक थे । 

श्रीमती चरितनायिका ने भी आपसे कई शाम्त्रीय शंकाओं 
का समाधान किया था | 

जयपुर के क्षावक क्षात्रिकाओं की उपाप्तय में धूम मची 
रहती थी | अन्य सम्प्रदाय वाले भी कई व्यक्ति हमारी पुरुय- 
मूत्ति चरितनाविका से धर्मंचर्तचा करने आया करते थे और 
युुक्तिसंगत एवं शास्त्र विहित उत्तर पाकर वड़ी प्रसन्नता प्रकट 
करते थे । 

४ विरागिनियां भी आपकी सेवा में दीक्षा लेने की इच्छा 
से उपस्थित हो गई थीं। जयपुर मे अभी तक आपने किसी 
को दीक्षित नहीं किया था क्‍योंकि आप केवल एक वार दीक्षा 
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लेकर ही पधारी थीं | यद्यपि आपकी शिष्याओं के कई चातुर्मास 
यहां हो चुके थे, किन्तु किसी के दीक्षा समारोह का पसद्ज ही 
उपस्थित नहीं हुआ | 

जयपुर श्रीसंघ ने दीक्षा महोत्सव अपनी ओर से कराने की 
भावना व्यक्त की | श्री गोकुलचन्दजी सा० पूगलिया भी उस 
समय सेवा में उपस्थित थे । ये जयपुर के ही प्रसिद्ध जौहरी थे 
ओर इनकी दुकान रंगून में भी थी। इन्होंने गुरुवर्या और 
श्रीसंघ से विनम्र प्राथना की कि “दीक्षा समारोह इस सेवक को 
कराने की आज्ञा प्रदान कीजिये” समयज्ञ गुरुवर्या और श्रीसंघ 
ने आपका आग्रह स्वीकार कर लिया | 

दीक्षा मुहूत्त वि० सं० १६७२ द्वि० वैशाख शुक्ला १० को 
निश्चित हुआ था । 

सतरह दिन पहले से ही महोत्सव आरम्भ हो गया | उपाश्रय 
के सामने ही ठाकुर रूपसिंहजी का नोहरा उक्त ठाकुर साहव से 
मांग लिया गया था । उसमें अत्यन्त झुन्दर महोत्सव मण्डप की 
रचना की गई थी ! 

मण्डप में समवसरण, शत्रुःुजय, सम्मेत शिखर, अष्टापद, 
गिरनार, और नन्दीश्वर द्वीप के भव्य दृश्यों की मनोमोहक 
रचना थीं। इस रचना की अनोखी पघूमवूक का श्रेय तत्रस्थ 
धर्मानुरागी सुश्नावक श्रीयुत सागरमलजी साहव कांकरिया को 
था। वे तन सन से रात दिन इसी काये में संलग्न रहते थे । 
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प्रतिदिन पूजाए, प्रभावनाएं और राज्रि में जिनगुणगायन होता 
था | संयमासिलापिणी बहिनों को प्रतिदिन वन्दोले जिसा कर 
हाथी, घोड़े, बेंड आदि के साथ जुलूस निकाला जाता था। इस 
महोत्सत् पर अनेक नगर ग्रामों से काफी संख्या में जैन जनता 
उपस्थित हुई थी, कोठे वाले सेठ साहव भी सपरिवार पथारे थे | 


इस दीक्षा महोत्सव में सम्मिलित होना तो ध्येय था ही, 
राजस्थान के पेरिस, गुलाबी नगर, जयपुर को देखने का भी 
लोभ गोण रूप से अवश्य था | 


दीकज्षाथिनियों का परिवार वगे भी जयपुर आ गया था। 
श्री फूलचन्द जी साहब धांधिया की ओर से सभी आगन्तुक 
जनों के भोजन का अत्यन्त सुन्दर प्रबन्ध था, जो सारे चातुर्मास 
तक रहा । 


पूज्य शिवजीरामजी महाराज की आजा से हमारी पृज्येश्वरी 
चरितनायिका सहोदया प्रतिदिन व्याख्यान फरमाती थीं। 
आपकी रोचक व्याख्यान शैली से श्रोताओं का समूह भारी 
प्रभावित होता था ) उपाभ्रय छोटा होने से बैठने वालों को 
असुविधा होती थी परन्तु कष्ट उठाकर जनता शांति से बैठी 
रहती थी । 


दश्नाथ आने जाने वालों के कारण पृज्य गुरुवर्या को जरा 
भी समय न सिलता था | 
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दीक्षा का शुभ दिन आ गया। पृज्यत्र्ग स्थानीय मोहनवाड़ी 
नामक स्थान पर पूर्व ही पधार गया था | 


शिविकाओं में वेठी दीक्षाथिनियों का विशाल जुलूम ठीक 
समय मोहनवाड़ी पहुँच गया । 


समस्त आवश्यक विधि विधान के पश्चात्‌ श्री शिउजीराम भी 
मे. की अध्यक्षता में निम्नांकित पांचों पिरागिनियों का महा 
कल्याणकारी दीक्षा संस्कार हुआ:- 

१. श्रीमती चन्द्रवाई, किशनगढ़ निवासी श्री अभयमलजी 
सिंधवी की पुत्री, स्वगीय श्री खुगनमलजी लोढ़ा की 
धर्मपत्नी, अवस्था ३४ वर्ष | 
श्रीमती इन्द्रवाई, किशनगढ़ निवासी श्री अभयमल 
पिंघवी की पुत्री, स्वर्गीय मिलापचन्दजी मोदी (छाजेड़) 
की २० वर्षीया धर्मपत्नी । 

३. श्रीमती नेजीवाई, फलोधी निवासी श्री गंभीरमलजी 

कानू गा की विधवा पुत्री, २० वर्ष की। पति का नाँस 

ज्ञात नहीं हो सका ! 

कुमारी मनोहर, श्री गम्भीरमलजी कानू गा की कन्या 

१२ बषे की। 

५. श्रीमती साडीबाई, स्व० गम्भीरमलजी कानूगा की 
घर्मपत्नी ४० बे की । 
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यु 


इन पांचों के नास क्रमशः इस प्रकार रक्खे गये -- 

श्रीमती चरणश्रीजी महाराज, श्रीमती सौभाग्य श्रीली स० 
सा? की शिष्या बनाई गई । 

श्रीमती इन्द्रभीजी महाराज, श्रीमती पद्मश्री स० सा 
की शिप्या वीं । 

श्रीमती नीतिश्रीजी महाराज, श्रीमती सौभाग्यश्रीजी म० 
सा० की शिष्या | 

श्रीमती मनोहर श्रीजी महाराज. श्रीमती सौभाग्य श्रीजी 
म० सा० की शिष्या । 

श्रीमती मयणा श्रीजी महाराज, श्रीमती सौभाग्य श्रीजी 
म० सा० की शिष्या । 

इस समारोह में दस हजार नरनारी थे! सबको नारियल की 


प्रभावला दी गई थी। ग्रीष्मकाल होने से सबके लिए शीतल 
मधुर पेय का भी आयोजन था। दीक्षा से पूर्व श्रीमती चन्द्रजी 
बाई (चिरागिती) की ओर से स्वधर्मिवात्सल्य किया गया था । 


उस दिन सवसले मोहनवाड़ी में ही निवास किया | दूसरे दिल 


बाद आप सब शिप्याओं सहित शहर में पधार गई । कुछ दिन बाद 
पालीताना से श्रीमती खुबणें श्रीजी मद्वाराज सा० आदि का पत्र 
आया । उससे भी एक दीक्षा का शुभ संवाद प्राप्त हुआ | 


वहां ज्येष्ठ बदी ५ को जोधपुर निवासिनी एक विरागनी की 


दीक्षा हुई | इनका नाम था अनोप कुंवर वाई। ये जोधपुर के 
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प्रसिद्ध भक्त श्रावरू श्री कानमलजी साहब पटवा के आता 
श्री चांदसलजी पटवा की सुपुत्री और जोधपुर के ही रव० 
विजयमलजी सिंघवी की धर्मपत्नी थीं । उस समय इनकी 
अवस्था ३४ बे की थी, इनका नाम “श्रीमती बसन्तश्रीजी 
महाराज' रखा गया और श्रीमती सुवर्णश्रीजी म० सा० की 
शध्या वर्नी | 

वर्षाकाल में सानन्द्‌ तपस्याए' हुई | मास क्षमण, पक्ष क्रमण, 
अदट्ठाइयां, पंचरंगी आदि खूब धूमधाम से हुए । पूज्येश्वरी चरित- 
नायिका महानुभावा ने सतरह उपवास का श्रेष्ठ तप किया, 
श्रीमती चारित्र श्रीजी महाराज ने मास क्षमण की महान्‌ तपस्या 
करके आत्मशुद्धि की। कमल श्रीजी महाराज ने ११ उ्पवास 
किये | 

श्रीमती मणशिश्रीजीं महाराज का शरीर अस्वस्थ था। उनके 
बचने की कोई आशा न थी, उन्होंने गुरुवर्या से अनशन की 
याचना की, परिस्थिति की भीषणता का विचार करके गुरुवर्या 
ने एक एक दिन का भ्रत्याख्यान कराया, उन्नीसवें दिन तो उनका 
अमर आत्मा नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्यलोक में महा प्रस्थान 
कर गया | 

आपाढ़ शुक्ला चतुदंशी से ही अनशन आरम्भ हो गया था, 
आठ दिन छाछ का पानी लेते रहे और ग्यारह दिन तो केवल 
पानो के आधार पर ही थे। अन्त समय तक समाधिपूर्वक 
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आराधना करके सबसे क्षमायाचना करते हुए श्रावण शुक्ला 
तूतोया की रात्रि में उतका स्वरगगंबास हो गया। श्रीसंघ ने घूम- 
थाम से अग्नि संस्करार किया, अष्ाहिकोत्सव हुआ। ये बड़ी 
सेबाभाबी और आत्माथिन्री साध्वी जी थीं । 


पर्यूषण का ठाठ भी अपूर्व था। आपके दर्शनार्थ और 
पर्यू पण करने कई नगरों से सेंकड़ों भक्त श्रावक श्राविका जयपुर 
पहुँचे थे। जयपुर श्रीसंघ की भवित भी वड़ी प्रशसतीय थी। 
श्री फूलचन्द जी साहब धांधिया की ओर से सारे चातुर्मास में 
आने वाले लोगों के लिए भोजनशाला चल रही थी । 


चातुर्मास के वाद आपने बिह्र का विचार किया। परन्तु 
जयपुर श्रीसंघ ने आपको वहीं एक चातुर्मसास और करने का 
दादिक आग्रह किया | दूसरे आपके घुटने की पीड़ा सी नहीं 
मिट रही थी । उसका उपचार भी आवश्यक था । 


छोटी विद्यार्थिनी साध्वियों के लिए अध्ययन की भी यहां 
पूर्ण सुजिधा थी | जयपुर बाराणसी का लघु भञ्राता है, ऐसी 
क्रिवदन्ती सुप्रसिद्ध है । सभी विषयों के दिग्गज विद्दान्‌ यहां 
सुलम हैं । शास्त्रीय अध्ययन के लिए पूज्य शिवजीरासजी मद्दाराज 
बिराजते ही ये । अतः आपने रहने में लाभ जान कर स्वीकृति 
प्रदान कर दी । संघ में आनन्द की लहर दौड़ गई, सभी इस 


संवाद से आह्यादित हो गये | 


मिल 
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पंडित शिवद्त्तजी, पं० दुर्गाश्रसादुजी, पं? अम्बालात्जी, 
पं० मनोहरलालजी शास्त्री, छात्रा साध्वियों को विभिन्न विषयों-- 
(व्याकरण, काव्य, अलंकार, छन्द, न्याय) का साहड्जपाद्ञ अध्ययन 
कराते थे। 
अध्यापकों को वेवन देना एक उदार व भक्त श्रावक श्री तेजकरण 
जी घुरड़ ने स्वीकार कर लिया था और वे ही अध्ययन का सारा 
व्यय प्रसन्नता से वहन कर रहे थे । वि० १६७२ के चातुर्मास 
में पूज्य मुनिवये श्रीमान्‌ क्षेमसागर जी महाराज साहव, वीरपुत्र 
श्रीमान्‌ आनन्द सागरजी महाराज साहब व श्रीसान्‌ बलल्‍्लभ 
सागरजी महाराज साहब भी पधार गये थे। आप श्रीमानों के 
पधारने से संघ में ओर भी अधिक उत्साह बढ़ गया । चातुर्मास 
में सदा की भांति तपस्याएं, पूजाए' अष्टाहिकोत्सव स्वधर्मि- 
वात्सल्य आदि पुण्य कार्य हुए और जयपुर श्रीसंघ ने अपनी 
न्यायोपाजित लक्ष्मी का सदृव्यय करके महान्‌ पुस्य लाभ दिया | 
पृज्य शिवजी रामजी सहाराज भी कई दिनों से अस्वस्थ थे | 
कातिक शुक्ला ५ (ज्ञान पंचमी) की संध्या को उनका समाधि 
पूर्वक स्वगेवास हो गया | 
चातुर्मास पूर्ण होने पर उक्त पृज्य मुनिवर्य मण्डल ने 
मारवाड़ की ओर विहार कर दिया क्योंकि पूज्येश्वर गणाधीश्वर 


महोदय श्रीमान्‌ त्रेलोक्यसागर जी महाराज साहब आदि फलोधी 
विराजते थे। 


३८७] पुण्य जीवन ज्योति 





रू 








श्रीमती सौभाग्य श्रीजी म० सा० व श्रीमती ज्लान श्रीजी 
महाराज साहब आदि को भी चरितनायिक्रा से मारबाड़ की ओर 
पूज्य गुरुषय के दर्शनाथं भेज दिया। स्वयं के जाने का भी 
विचार था किन्तु घुटने फे दर्द ने श्रीमती विजय श्रीजी महाराज 
की अस्वस्थता ने आपको जयपुर ही विराजने प्र विवश कर 
दिया | और बि० स० १६७४ का वर्षावास भी जयपुर श्रीसंघ के 
सौभाग्य से वहीं हुआ | 

श्रीमत्ती विवेक श्रीजी म० सा० आदि को बीकानेर वालों 
की विनति से आपने वीकानेर भेज दिया था। वे सकुशल वहां 
पहुंच गये थे । किन्तु भावी ग्रवल् | आपाढी पूर्णिमा को श्रीमती 
कनक श्रीजी महाराज साहब का अकस्मात्‌ हार्ट फेन्न हो जाने से 
स्वर्गवास हो गया । तार द्वारा ये समाचार जयपुर पहुंचे । 

इधर विजय श्रीज़ी महाराज को राजयद्सा हो गया था । उस 
युग में यह रोग असाध्य समझा जाता था। कोई दीर्घायु ही इस 
महाव्याधि से, समय रहते चिकित्सा का सुयोग मिल्षने पर वच 
जाता था। श्रीमती घिजय श्रीजी स० की चिकित्सा सुब्यवस्थित 
न हो सकी, वे दिन २ घुलती जा रहीं थीं और अब तो उनका 
रोग असाध्य हो गया था। इस सुयोग्या साध्वी महोदया की 
करुण स्थिति ने चरितनायिका को भी चिन्तित कर दिया था | 
जयपुर के सयोग्य श्रावकों ले अच्छे २ वेय, डाक्टरों की चिकित्सा 
भी करवाई, किन्तु कुछ त्वाभ नहीं हुआ । हालत दिन २ विगड़ती 
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गई और एक दिन का अनशन करके समाधि पूर्वक यह महान 
आत्मा श्रा. कु. ११ को दिव्यलोक में प्रयाण कर गई । समुदाय 
को इनसे वड़ी २ आशाए थीं, पर कराल काल”की कुटिल गति ने 
किसकी अभिलापाओं को नष्ट नहीं किया ? यह चक्र निरन्तर 
अव्यावाध रूप से गतिशील रहता है | 
उधर लोहावट में विराजमान्‌ गणाधीश महोदय श्रीमत्‌ 
त्रैलोक्य सागरजी महाराज साहब का श्रावण शुक्ला पूरणिसा को 
समाधि पूर्वक स्वर्गवास हो गया। इस समाचार से आप जैसी 
महानुभावा को भी खेद हुआ | सारे खरतरगच्छ संघ में खेद 
की लहर दौड़ गई | देववन्दन किया गया। श्रीमती चरितनायिका 
आदि:अन्त समय में दशशेन न कर सकीं इसका भी भारी पश्चा- 
ताप रह गयां। भावी भाव ग्रवल द्वोता है । 
चातुर्मास वाद फलोधी में एक विरागिनी की दीक्षा होने 
बाली थी और श्रीमती सौभाग्य श्रीजी महाराज साहब का शरीर 
अचानक भारी अस्वस्थ हो गया था। मस्तक में असह्य पीड़ा 
लगी और कई उपचारों के बावजूद भी कम न हुई | इस 
समाचार से भी चिंता हो गई । 
इधर जयपुर में भी प्लेग महामारी का जोरदार आक्रमण 
हुआ । लोग शहर छोड़ कर वाहिर जाने लगे। श्राबक लोगों के 
आग्रह करने पर भी आपने कार्तिक पूर्िमा से पूर्व नगर वाहिर 
जाना स्व्रीक् न किया । इसी बीच फलवर्द्धि में चरितनायिका 


श्प६] पुण्य जीवन ज्योति 


ब्क 





की प्रगुरुवर्या वयोबृद्धा पूज्येश्वरी श्रीमती लक्ष्मी श्रीजी मद्दाराज 
साहिवा का कात्तिकी अमावस्या को अनशन व समाधिपृर्येक 
स्वर्गवास हो गया । अपनी परमोपकारिणी गुरुषर्या की अन्तिम 
सेवा व दशेन से वंचित रह जाने का आपको अत्यन्त दुख 
हुआ । आप घुटने के दर्द से विवश थीं। मारवाड जाने की 
तीव्र अमिलापा होते हुए सी भाविभाववश जाना हो ही 
दी सका । 

कातक्तिक पूर्णिमा के पश्चात्‌ आप भी अपने शिष्या परिवार 
सहित दादावाड़ी पधार गई | जयपुर श्रीसंघ के कई अग्रगण्य 
एव आपके अनन्य भक्त व्यक्ति-श्री फूलचन्द जी साहब 
धांधिया, श्री महरचन्द्‌ जी साहव जरगड़, श्री नेमिचन्द्‌ जी 
जरगड़, श्री सूरजमल्ल जी पटोलिया आदि भी सपरिवार दादावाड़ी 
में ही रहते थे। अत- आहार पानी के कप्ट का तो कोई 
प्र ही न था। इन भकतजनों ने अपना अहोभाग्य 
समझा क्योंकि तत्व चर्चा का अपूर्च अवसर इन्हे अनायास ही 
प्राप्त हो गया था। प्रातःकाल प्रभु पूजा आदि से निवृत्त होकर 
ये लोग व्याख्यान सुनते । मध्याह में भी तात्विक वार्तालाप 
चलता रहता, रात्रि मे भी दूर बैठ कर तत्व चर्चा करते 
रहते थे । 


फलोधी में ऐौष कृष्णा दशमी को श्रीमती सौभाग्य श्रीर्ज 
महाराज साहवा का समाधिपूर्वक रवगवास हो गया। ये समाचार 
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तार द्वारा दादावाड़ी में मिले | इस वर्ष ने कई मुख्य संयमशोल 
महानुभाषों को कालक्त्रलित कर लियग्रा तो कई नवीन संयम पथ 
के पथिक भी बने । 

माघ ऋष्णा में फत्तोध्री से एक बविरासगिनों आपके दर्शना्थ 
जयपुर आई । 


ये फल्नोधी के ही श्री कन्हैयाज्ञाल जी गुलेच्छा की पुत्री और 
श्रो हस्तिमल्जी वरड़िया के पुत्र श्री गुलराज जी की धर्मपत्नी 
पोडशी केशरबाई थी। इन्हें अपने अ्राता श्री अम्ृतलालजी जो 
केबल १४ वर्ष के किशोर थे और छहद्द मास विवाह को हुए थे 
उनका अकरसान्‌ स्वर्गंवास हो जाने से संसार की असारता 
का विचार करने को बाध्य कर दिया | इस हृदयद्रावक असाम- 
ग्रिक निधन से ये विरक्त हो गई थी और दीक्षा लेकर 
आत्मकल्याण करना चाहती थीं, परन्तु सोभाग्यबती युवतियों को 
इस पथ का अवलम्बन करने मे कितनी कठिनाइयो-विध्न बाधाओं 
का सामना करना पड़ता हैं, यह भुक्तमोगी दी अनुभव कर 
सकते हैं | छः महीने के दृढ़ अयत्न, अदम्य साहस ओर तीत्र 
अध्यवसाय से इन्होंने अपने सम्बन्धीजनों स आज्ञा प्राप्त कर 
ही ली | दीक्षा से पू्े भुरुषर्या के दर्शन करने जयपुर आई । 
इनके इस अदभुत साहस से चरितनायिका महोदया अत्यन्त 
प्रसन्‍न हुई और हादिक धन्यवाद दिया | जयपुर के कई 
व्यक्तियों ने इन्हें बन्दोले जिसाये थे । कुछ दिन गुरूवर्या की 
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सेवां में रह कर ये फलोधी चली गई' और वि० सं० १६७४ छ्ी 
माघ शुक्ला त्रयोदशी को श्रीमती ज्ञानश्रीजी महाराज साहब से 
दीक्षा लेकर साध्वी वत गई' | उक्त श्रीमती जी ने इन्हें हमारी 
पूज्येश्वरी चरितनायिका की शिष्या घोषित किया और ये श्रीमती 
उपयोग श्रीजी स० के नाम से अलंकृत हुई । 


आपकी दीक्षा के शुभ प्रसंग पर लोहाबट से बीर पुत्र श्रीसान 
आतलन्द सागरजी स० सा० आदि भी फल्ञोथी पार गये थे । 
इन्हीं की अध्यक्षता में दीक्षा हुई थी । 


य बड़ी बुद्धिशालिनी उदार हदया और सेवाभाविनी थीं। 
थोड़े ही दिनों मे विदुपी वन गई थीं। इनकी बुद्धि इतनी तीत्र 
थी कि एक घरटे में २५ पद्म कण्ठस्थ कर लेती थीं, स्वर तो इतना 
मधुर और गरभीर था कि अकेली गायन करतीं तो भी दूर से 
सुनने वालों को ऐसा भान होता था किचार णा रही हैं। ये 
जीवन भर श्रीमती ज्ञानश्रीजी म० सा की सेवा सें संलग्न रहीं | 
प्र० ज्ञानश्रीजी स० सा० के प्रधान पद को सुशोभित करते हुए 
आपने अपनी कार्यकुशल्ता, विशालहृदयता, उदारता आदि से 
सभी की प्रशंसा प्राप्त की थी। आपके हृदय मे दया का समुद्र 
भरा था। किसी भी दु खी को देखकर आपका हृदय द्रवित हो 
जाता था। उसका दुःख दूर कर देने का आप यर्थासाध्य प्रयत्न 
करती थीं। आप प्रत्िद्धि न चाहने वाली समाज सविका थीं । 
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किसी का कोई उपक्रार करके कसी अत्युपकार पाने की भावना 
उनके मन में आती ही न थी | गुप्त रूप से आप कई अभाव 
ग्रस्तों को सहायता दिलवांया करतों थीं। अभिमान तो आपको 
छू भी न गया था। सरत्न हृदयता आप में आरम्भ से ही थी, 
मिलनसारिता आपका मुख्य गुण था, मधुर-स्मित भाषण 
स्वाभाविक प्रवृत्ति | तप संयम के प्रति अनन्य निष्ठा थी, आपने 
अपनी ४२ वर्ष की दीघे संयम यात्रा से पूर्व ग्रहस्थाश्रम में ही 
तहं शीय रींत्यचुसार सोलियातप, पखवासातप, पति सहित 
अटद्ठाई तप आदि तो किये ही थे। संयमी जीवन में प्रवेश करने 
के पश्चात्‌ सामान्य तपस्याओं (तिथि आराधन) के अतिरिक्त 
विशतिस्थानक तप, कल्याणक्र तप, नवपद ओलीतप, चतुर्विशदि- 
ज्ञिन ओलीतप, वर्षीतप, 'सोलह उपवास? बद्ध मान तप की ७ 
आओली सौभाग्य कल्पवृत्त तप, पंचरंगी में प्रत्येक वर्ष पंचोला 
चोल्ञा या तेला, शीतकाल में कई वार दृशपच्छखाण तप किया 
करतीं थीं | 


आपसे अपने उपदेश द्वारा कइयों को प्रतिवोधित किया 
था। उनमें से ६ को आपने दीक्षित किया परन्तु अपनी 
शिष्याएं न वना कर पृज्य श्रीमती स्वर्ण श्रीजी म० सा०, हुल्लास 
श्रीजी म० सा०, प्र० श्रीमती ज्ञान श्रीजी म० सा० की शिष्याए' 
बनाई । निःस्प्रहता के ऐसे उदाहरण विरल्न दी मिलते हैं | इस 
तुच्छ लेखिका के ऊपर भी उनके अनन्त २ उपकार हैं ! उन्हीं ने 
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गृहस्थावास से उवार कर संयम की सुखद शीतल छावबा प्रदान की 
ओर योग्य चनाने का सदा प्रयास करती रहीं, असम्भव को भी 
सम्मव॒ बनाने का उनका अदभुत साहस था। यह चरिघ्र लेखन 
भी उन्हीं मदोपकारिणो की सतत प्रेरणा का फन्न है। इसके 
प्रकाशन से पूर्च ही वे विक्रम संबत्‌ २०१५ की कात्तिक शुकला ३ 
को इस नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्यलोक को प्रस्थान कर गई * 
उनका अतधासयरिक और अकऋस्मात निधन हो जाने से समुद्राय में 


तो ज्ञति हुई ही है । लेखिका को भी प्रेरणा शक्ति के साथ द्वी 
संरक्तर शक्ति से भी वंचित होना पड़ा है। इसे दुर्भाग्य ही 


सानती हूँ । अस्तु- 

इनकी दीक्षा के बाद लोद्ाबट में भी दीक्षाएं हुई। इधर 
माघ कृष्णा में ही हमारी गुरुचर्य्या महोदया दादावाड़ी से पुराना 
घाट नाम क स्थान पर पधार गई । सेठ राजमलजो साहब गोलेछा 
के उद्यान में आपने २० दिन सित्रास किया। सेठजी सपरिवार 
बहीं थे । शहर के और भी फ़ितने हो परिवार बहा रहते थे । 


पल्लेग शान्त हो जाने पर आप पुनः शहर में पधार गई” । आपके 
घुटनों की पीड़ा जब तव उभर आती थी ) श्रावक लोग पयां को 
लेकर आते पर आप औषधि लेना स्व्रीकार ही न करती थीं। कर्मवाद 
पर दृढ़ आस्था थी आपकी ! आपने अपने जीवन में औपधि का 


व्यवहार बहुत कम किया था। आपके जीवन में रोगों के आक्रमण 
भी कम ही हुए । साधारण अस्वस्थता कभी २ हो जाती थी और 
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ओपधि का प्रयोग वे करतो न थीं, उनकी श्रद्धय औषधि केबल 
परमेप्ठी महामन्त्र था और इसी का वे सदा स्मरण करती रहती 
थीं । 

अब उनका अधिक समय आध्यात्मिक विचारणा में ही व्यतीत 
होता था | विहार करने की भावना भी जब तब उत्पन्न हो जाती 
थी । परन्तु श्रध्दालु श्रावकश्विका आपको विहार ही न करने 
देते थे । मुख्य मुख्य श्रावकां ने आपसे प्राथना की-अब तो 
आप जयपुर में ही विराजिये। यहाँ सब प्रकार की सुविधा भी 
है। आपका शरीर अब विहार योग्य नहीं है | हमारा अहोभाग्य 
है कि आप महासतियों की सेवा का हमें लाभ मिल रहा है | 

आपसे तात्विक चर्चा करने अन्य समुदायों के भी कई जिज्ञासु 
व्यक्ति आया करते थे, जिनमें लेखिका के पिता श्री गुलावचन्दजों 
लूनिया जोहरी, श्री गोपी चन्दजी गेहरा, केशेरीचन्द जी मूसल, 
श्री गणेशलाल जी सींधड़ एवं सुजान मलजी खारेड़ मुख्य थे 

आपने भी विषशता से रहना स्वीकृत कर लिया। वि. सं- 
१६७४ की वेशाद्ष शुकत्ता १० को लोहाबट में एक विरागिनी 
की दीक्षा हुईं) श्रीमती विद्याश्नीजी म. सा. के करकमलों से 
वासक्षेप ज्ी / इन्हें श्री चरितनायिका की शिष्या वना कर पवित्र 
श्रीजी नाम दिया गया । 

ये लोहाबट के भंशाली परिवार की सद्यो विधवा थीं । 
सोमेश्वर में श्री सूरजमल जी दूगड़ की धर्मपत्नी माडूबाई की 
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कूक्षी से इनका जन्म बि. १६५७ में हुआ था। नाम था राय वर, 
अचस्था १८ वर्ष की । 


इसी अरकार अगवरी की एक विरामिनी श्रींगजी वाई ने 
भी आपाढ़ शु. २ को दीक्षा ली | इनका नाम 'गीतार्थश्रीज्ञी? दिया 
गया । ये श्रीमती रत्न श्रीजी झ. सा. की शिष्या वनी थीं । 


लोहाबट से पत्र द्वारा उक्त शुभसंवाद प्राप्त हुआ । कोटा 
वाले सेठ साहव ने आपको कोठे पधारने की विनति की | सौं- 
सेठानीजी का विचार पौपद्शमी त्रत का उद्यापन करने का था | 
आपने शारीरिक अस्वस्थतावश पधारते में असमयेता प्रकट की 
आर श्रीमती सुबर्णश्रीजी मद्दाराज साहवा को भेजने का विचार 
च्यक्त किया। 


उद्यापन का मुहूर्त अभी दूर था, एक वर्ष वाद ! आपने सुबर्ण 
श्रीजी महाराज सा. को अपने पास चुला लिया धा। वे वि. सं. 
१६६७ के शिशिर में आपकी आज्ञा से अहमदनगर पथार गई 
थीं। वह्दंं चातुर्मास करके आप पूना पधारे, चातुर्मास वहां भी 
किया। फिर वम्बई, सूरत, राधनपुर, पालीताना चातुर्मास करके 
आपने अच्छा सुयश जुपाज्ज न किया था। अपनी इन सुयोग्य 
शिष्या पर गुरुवर्य्या का दादिक प्रेस था। भविष्य में समुदाय 
का भार इन्हीं को सौंपना था, अतः आपने सेठजी का अत्यन्त 
आग्रह होने पर दी इन्हें भेजना स्वीकृत किया | ये स्वयं किसी 
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प्रकार छोड़ कर जाने को अस्तुत न थीं और समझाने बुमताने 
तथा गुर्वाज्ञा का पालन आवश्यक होने से इन्होंने जाना स्वीकार 
किया ! 

यों विक्रम सं. १६७५ का चातुर्मास भी जयपुर में सानन्द्‌ 
व्यतीत हो गया । 


फल्नोधी से श्रीमती विद्याश्रीजी म. सा. वथा श्रीमती ज्नान- 
श्रीजी म. सा. आदि को भी आपने जथदुंर आने का आदेश भेज 
दिया था। वे जोधपुर आ गये थे | वहां श्रीमंती ज्ञानश्रीजी म- सा- 
को टाइफाइड हो गया | अतः कुछ साध्वियों को इनकी शुश्र पा 
में रख कर श्रोमती विद्याश्रीजी म. सा. नंबदीक्षिताओं को लेकर 
जयथुर चरितनाय्रिका की सेवा में पधार गई। 


फागुन में श्रीमती छुवर्शश्रीजी म. सा. आदि को आपने 
कोटे विहार करा दिया, तथा मालब में विचरते हुए श्रीमती लाभ 
श्रीजी म. सा. को भी कुछ साध्वियों को काठे भेजने का आदेश 
भिजवा दिया । 


पृज्येश्वर गणाधीश श्रीमान हरिसागरजी म- सा- क्षेम सागरजी 
में. सा. श्रीमान आनन्द सागर स, सा. आदि भी कोटे वालों की 
विनति से वहां पधार गये थे । वैशाख में धूम धाम से इस अवसर 
पर वहां एक विरागिनी की दीक्षा हुई | ये जैसलमेर के लालानी 
परिवार की थॉ। इनका नाम अनुपमश्रीजी? स्थापित किया गया | 
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इस उद्यापन में सेंड साहब ने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग 
करके महान पुस्योपाजेन किया | 

चरितनायिका की सेवा में इस समय श्रोमती विद्याश्रीजी 
से. सा. श्रीमती ज्ञानश्रीजी म. सा. श्रीमती हुल्लास श्रीजी म. सा. 
श्रीमती कल्याणश्रीजी म. सा. सिद्धितीजी स. मनोहर थीजी से. 
आदि २० साध्वीजी थे । 

विस. १६७६ की आपाढ़ चातुर्मासी थी। इतने दिलों से 
गुरुवर्ण्या महोदया के शरीर में घुटनों के दर्द के अतिरिक्त कोई 
विशेष व्याधि न थी | पारणे के दिन दूध आदि भी लियाथा । 
पर उसी दिन से आपकी अन्न से अरुचि हो गई । बड़ी कठिनता 
से थाड़ा आहार लेने का प्रयत्न किया भी जाता तो गल्ले से 
उतरना कठिन द्वो जाता ! उचकाइयां आती, उपचार साधारण किया 
जाता रहा, डाक्टर की दवा तो आप लेती न थीं। वैद्यों की भी 
बड़ी कटिनाई से लेना स्वीकार करती थीं । शरीर घीर २ अशक्त 
होने लगा । सारें संघ में चिन्ता की लद्दर दौड़ गई । 

श्रीमती इन्द्रबाई साहवा, उनको माताजी-सेठ राजमलजी 
साहव की दादीज्ी साहवा, श्रीमती शिखरूबाई साहचा आदि कई 
भक्त श्राविकाएं तन सन धन से आपकी सवा में संलग्न 
रहती थीं | 

कुछ दिन पश्चात्‌ हमारी पृज्वेश्वरी महाजुभावा के अशे 
तथा श्वास की तकलीफ और नई उत्पन्न हो गई, ज्वर भी रहने 
लगा | 
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उधर कोटे में विराजमान श्रीमती सुबर्णश्रीजी म० सा० 
आदि को भी गुरुवर्य्या की अस्वस्थता के समाचारों से भारी 
चिन्ता हो गई । चातुर्मास उतरते ही उन्‍्हों ने कोठे से विहार कर 
दिया | जयपुर में वे माघ वदी में पधार गई थीं। पूज्य गणाधी- 
श्वर महोदय आदि भी कोटे से जयपुर पधार गये थे । 
आपकी अस्वस्थता दिन २ बढ़ती जा रही थी | उपचार कोई 
कारगर नहीं हो रहा था । श्वास का दौरा वार २ होता था, थोड़ा २ 
ज्वर भी रहता था। 
पूज्येश्वर गणाधीश श्रीमान्‌ हरिसागरजी म० सा० तथा वीर 
पुत्र श्रीमान आनन्द्सागर जी म० सा० आदि प्रतिदिन 
आपको दर्शन देने पधारते रहते थे। प्रायः सभी मुनिराज 
आपके प्रति श्रद्धा रखते थे और आपका उचित सम्मान करते 
थे | आपकी सम्मति समुदाय के श्रत्येक कार्य में लिया करते थे । 
गुरुवर्य्या की अस्वस्थता से सभी को खेद हो रहा था । 
वि. १६७६ फाल्गुन कप्ण ५ को श्रीमान्‌ गणाधीश महोदय 
की अध्यक्षता में ४ विरागिनयों की दीक्षा हुई 
इन में एक हैं कविकुलकिरीट यथानाम तथा गुण वाले उपाध्याय 
पदालंकृत श्रीमान्‌ कवीन्द्रसागर जी महाराज साहब ! ये पालनपुर 
के शाह निहालचन्दजी के पुत्र र॒त्न हैं । ये उस समय केचल ११ 
बर्ष के चालक थे। श्रीमती दयाश्रीजी महाराज की ग्रहस्थावस्था 
की बहिन वच्वूबाई इनकी माता हैं । श्रीमती रत्न श्रीजी स० सा० 





नि 


ञ्यो्‌ 


पुण्य जीवन 


ए 


समुदाय के बरत्त मान आचाये 


थे 








ा #ीटी. 3० 


रे 


3 < जय, जे ९:३२ 4 
३३३ 


कि पक की, है. अर्फनिद न >,क] 


7" कषर पका जआ' पाक पा रा" पाक पका आधा सका पा सआ उक एक का 'रए” का रहा आकः का? पाक आका अआक आ आका सका पका पका 





साथर 


कद्ीन्द्र 


कविकुलकिरीट श्रीमलिन 


सूरीश्चरजी म. सा. 





६६] घुण्य जीवन ज्योति 





की अव्यर्थ देशना ने इन्हे बेराग्य रंग से रंग दिया | 

जयवुर श्रीसंघ ने इन सवकी दीक्षा बड़े समारोह पूर्वक कर- 
बाई | चरितनायिका का शरीर अशक्त होने से वे दीज्ञा स्थान 
मोहनचाड़ी में नहीं पधार सकी । 

साधु समुदाय में इस अप्रत्याशित वृद्धि से चरितनायिका को 
श्रत्यन्त हए और संतोप हुआ ! 

आपकी शिष्याएं श्रीमती सुबर्णशश्रीजी म० सा० श्रीमदी 
कल्याणश्रीजी म० सा० आदि आपको आत्मप्रवोध आदि आध्या- 
त्मिक ग्रन्थ छखुनाया करती थों। अब आपका अधिक समय 
आत्मचिन्ता में तथा समुदाय सम्बन्धी विचारणा में व्यतीत होता 
था | शरीर की स्थिति देखते हुए सभी को निराशा सी हो रही 
थी, मन ही मव आतडुसा छाता जा रहा था | श्वास का दौरा 
बार बार होता था फिर भी आपकी सहनशीलता,थेर्य ओर 
शान्ति अदभुत थी | 





महा अ्रस्थाच 


सृज्ञति तावदशेप गुणाकरं 
पुरुष्रत्नमलड्डरणं धुत । । 
तदपितत्लण॒भज्डि करोति विद, 
अहह | कष्टमपरिडतता विभे ; || 


भावार्थ:- “बड़े दुख की वात है । यह अह्या की कैसी,मू्ेता है 
कि पहले तो सारे गुणों की खान तथा प्रथ्वी के भूषण नररत्न 
का निर्माण करता है, फिर उसी को क्षणभनज्ञ र वनाता हे ! 
(उसकी सृष्टि स्थायी नहीं रहती ) ॥ ” 
इस संसृति सागर में जो आत्मा जन्म लेते हूँ उन्हे अवश्य 
दी एक दिन सरण करना पड़ता है | जो पुष्प विकसित होकर अपनी 
सौरभ से वाताबरण को मादक-मधुर वनाते हुए सुगन्धि से भर 
देते हैँ, वे कुछ समय पश्चात्‌ मुरमा कर सूख जाते हैं. और धूल 
धूसरित होते हैं. । जो द्निकर प्रभात में प्राची दिशा को अरुणाभ 
बनाते हुए अग जग को प्रकाशित कर देता है ओर मध्याह में 
अपनी प्रखर किरणावलि के प्रचण्ड ताप से तपाता है, उसे संध्या 
को सारी किरणे समेट कर अस्त हो जाना पड़ता है। यहां प्रत्येक 
दर्य वस्तु क्षणिक और नश्वर है । 
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प्रत्येक द्रव्य उत्पादव्यय और ध्रोव्य युक्त है । द्रव्य मे उत्पाद 
व्यय पर्याय हैं, धोव्य से द्रव्य का अम्तित्व विद्यमान रहता है | 
पर्याय का परिच्रतंन उत्पाद व्यय कहलाता है । 

यद्यपि आत्मा अमर है, तथापि शरीर धारी आत्मा को एक 
शरीर त्याग कर दूसरा धारण करना पड़ता है, यह संसार में भ्रसण 
करने वालीं आत्माओं का अटल नियम है । सकर्मा आत्माओं को 
इस चक्र में पिसना ही पड़ता है । 

जन्म लेकर कोई न मरे, यह असन्‍्भव है। तीथंकर हो 
या अवतार, उन्हें भी एक दिन अवश्य शरीर त्यागना पड़ता हैँ । 
संसार को कोई भी शक्ति मृत्यु से रक्षा करने में अभी तक अस- 
सर्थ ही प्रमाणित हुई है । इसके आगे विज्ञान भी घुटने टेक देता 
है। इसका वारण्ट कभी लौटाया नहीं जा सकता, न रद किया 
जा सकता है। जीवन की ज्योति इस कालरूपी मब्म्माबात के 
आते ही बिल॒ुप हो जाती है । 

मृत्यु | ओह ! कितना भीपण शब्द है | शब्द की भीपणता 
से भी अथे की भीपणता का विचार अत्यन्त भयावह है । 

थमराज का बारण्ट आते ही क्षण भर में प्राणी क्‍या से क्‍या 
हो जाता है | एक ही क्षण में सारी चेप्टाए बन्द हो जाती हैं, 
चलना, फिरना, बोलना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, आदि सेकड़ों 
शारीरिक, और संकल्प विकल्प, चिन्तन, सनन आदि सानसिक 
क्रियाएं अपना कार्य संचरण कर लेती हैँ । शरीर, सन निष्क्रिय 
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निष्पन्द तीरव हो जाते हैं | इन सबको सक्रिय रखने वाला आत्मा 
जब शरीर को त्याग देता है तब इनके सभी कार्य बन्द हों 


जाते हैँ | आत्मारहित शरीर शीघ्र ही विशीर्ण होने 
लग जाता है, तथा उसे कोई रखना भी नहीं चाहता । अपनी २ 
रीति के अमन्नुसार सभी देश-जातियां वहा देना, दफन कर देना, 
जला देना आदि के द्वारा उसका विसजेन कर देती हैं | 

सामान्य जीवों के लिये मृत्यु अत्यन्त विभीषिका है, परन्तु 
विशिष्ट व्यक्तियों को न जीवन से मोह होता है, न झत्यु से भय । 

साधारण प्राणी परिवार, परिजन, धन वैभव, भोग व शरीर 
में आसक्त रहता है। उनके छूट जाने का ख्याल उसे कंपा देता, 
है | विशिष्ट व्यक्ति इन में आसक्त नहीं होता, उसके जीवन में 
केवल कत्त व्य ही लक्ष्य होता है | कर्त्त व्य का पालन करते करते 
वह प्रसन्नता से मृत्यु का आलिगन कर लेता है। जो आत्म- 
स्वरूप और संसार की नश्वरता से परिचित हो, आत्मा को 
अमरत्व प्राप्त कराने की साधना में लीन हो, विश्वकल्याण की 
भावना से जिनका मन आप्लावित हो, जीवन का एक एक क्षण 
परोपकार में व्यतीव किया हो, उन्हें मृत्यु से क्या भय ! नश्वर 
शरीर के छूटने का क्‍या दुख | ! 


ऐसे व्यक्ति जब तक जीवन धारण करते हैं, स्वकल्याण के 
साथ ही विश्व की श्रेय साधना में भी लगे रहते हैं और जब इस 
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लोक से परलोक में प्रयाण करते हैं तो जन जन का मानस इन के 
अभात्र कः अनुभव करता है, ऐसों का अभाव जनमानस में शाश्वत्‌ 
चुभता रहता है। ऐसे प्राणी मर कर भी असर ही रहते हैँ | 
झृत्यु उनके स्थूज़् शरीर को नष्ट करती है, यशः काय को नहीं । 
जैन परिभाषा में ऐसा मरण 'परिडत सरण' कहलाता है । यह 
जच्च कोटि का मरण है । 
पुण्य चरितनायिका महोदया महत्तरा श्रीमती पुण्यक्षीज्ी 

महाराज साहिबा भी ऐसी ही एक विशिष्ट एवं उच्चक्रोटि की 
साध्वी भ्र ष्ला थीं। उन्होंने अपने दोध संयमी जीवन में अहिसा 
सत्य आदि की साधना की, भव्य जीबों का उद्धार करने के लिए 
मार्ग के कष्ठों का, अनेक अस्विधाओं का कोई विचार न करके 
भारत के चिभिन्न प्रान्तों में भ्रमण करते हुए धर्मप्रचार से 

लग्न रहीं । जब तक शरीर काम देता रहा, उन्होंने स्थिरवास 
नहीं किया । रुग्णता की हालत में भी तत्वचर्चा और उपदेश 
वबरावर चलता था। अप्रमत्तता आपमें स्वाभाविक थी, मधुर 
भाषण, स्सितमुख और त्याग चेराग्यमय देशना आक्ृतिक देन ! 


जैन समाज इन महीयसी महिला रत्न को, पुण्य के पवित्र 
पुठज को, अभी और अपना नेठत्व तथा पथ प्रद्शन करते देखने 
की अभिलापा रखता था, किन्तु काल ने कब किस की आशा, 
अभिलापषा के अनुकूल काये किया है ? किसके सुख दुख, सुविधाओं, 
असुविधाओं समय, असमय का विचार किया ? कत्र अल्णयु दीर्घायु 
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की ओर देखा है ? यह तो प्राणी की देह स्थिति पूर्ण होते ही 
प्राणों को अन्यत्र चल्ना जाने का ऋ आदेश दे देता है । 

हमारी पूज्यवर्या अभी केवल जीवन को ६२ वीं सीढी पार 
कर रही थीं। अभी पूर्व भारत की भूमि में विचर कर बहां के 
पवित्र तीर्थस्थलों के दुशेन करने वजन जाग्रति करने का विचार 
था, आगरे में ही कलकत्ता वाले राय बद्री दासजी साहब, 
श्रीवहादुर सिंहजी सिंधी, श्री मोतीचन्दजी साहब नखत आदि 
सहानुभावों ने आपको पूर्व में पधारने की आग्रहपूर्णा विनति की 
थी, किन्तु जयपुर वालों की विनति पूर्व ही स्वीकृत कर लेने के 
कारण आपने उन्हें क्षेत्रस्पशेना हुई तो भविष्य में आने का 
आश्वासन देकर सन्तुष्ट कर दिया था | कुछ लघुबयरका नव 
दीक्षिता साध्वियों की शिक्षा भी अपने तत्वावधान में करा कर 
उन्हे' सब प्रकार योग्य वनाने की हार्दिक वाज्छा थी, किन्तु ये 
अमिलाषाए पूर्णोन हो सकीं ओर वे अपने कार्य अधूरे ही 
छोड़ कर प्रयाण कर गई' | 

फाल्गुन शुक्ला ५ की बात है, आपको दुर्वेलता अनुभव होने 
लगा । सभी के बदन कमलों पर गहरी उदासी की छाया आ 
विराजी, हृदय जोरों से धड़क उठे, परमोपकारिणी गुरुवर्य्या के 
भावी वियोग की आशंका ने शिष्या वर्ग एवं भक्त मण्डल को 
प्रकम्पित कर दिया । 

सारे शहर में यह वात वायुवेगवत्‌ अ्रस्त हो गई कि बड़े 
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गुरुणी साहव अलन्त अस्वस्थ हैं | श्रातरक श्राविका के कुण्ड के 
भुण्ड दशतार्थ आने लगे | सभी को आप घर्मज्ञाभ रूपी 
आशीर्वाद देती थीं | श्वास का जोर होने पर भी आप शान्ति से 
विराजसान थीं । 

मुख्य २ श्रायकगण-श्रीराजमलजी साहब गोलेछा, श्रीड5- 
चन्दजी साहब जरगड़, श्री गोकुलचन्दजी साहब पू गलिया, 
आदि ने डाक्टरी चिकित्सा का प्रस्ताव रक्खा , परन्तु आपने 
अस्वीकार कर दिया । शहर के नामी गरामी वैद्य घुलाये गये । 
उन्होंने हालत देखकर औपधि लिखी , बह दी गई, पर कोई लाभ 
न हुआ । वास्तव में रोग नहीं था, यह काल था जो रोग रूप बन 
कर आया था। आपने अपने सन की भावना व्यक्त की-मेरा विचार 
अनशन करने का है, अब औपधि आर्दि में कुछ भी न लूगी । 
श्रीमती सुबरण श्रीजी महाराज साहवा आदि ने अनशन न करने 
की प्राथना की, जिसे गुरुवर्या ने उनका भन रखने को स्वीकार 
कर लिया और उत्तराध्ययन सूत्र सुनने की इच्छा व्यक्त की। 
आपकी आज्ञानुसार श्रीमती कल्याणश्री जी म. उत्तराध्ययन सूत्र 
सुनाने लगीं । आपको बोलने में भारी कप्ट हो रहा था , श्वास 
तीत्रता से बढ़ता जा रहा था , परन्तु मुख पर अपर शान्ति का 
साम्राज्य था, आपके हृदय में धर्य का सागर लहरा रहा था। 
श्रावक वर्ग ने पूछा-गुरुणी साहब ! आपके वाद समुदाय सच्चालन 
का भार कौन वहन करेंगी ? आपने श्रीमती सुबरणेश्री जी म. सा- 
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की ओर देखकर फरमाया-ये बेठी तो हैं | स्वथा योग्य हैं , 
कुशलता से सब-चालन कर लेंगी | इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं 
है । इस समय कोटा वाले सेठ साहव दीवान वहादुर श्री केशरी 
सिंहजी साहव सी संयोगवश उपस्थित थे। उन्होंने भी योग्य 
उत्तराधिकारिणी का निर्वाचन किया जाने पर सन्‍्तोष व्यक्त क्या । 
साध्बीवर्ग सतत आपकी परिचर्या में संत्ग्न रहता था ! आप 
उनसे कभी स्वाध्याय छुनतीं, कभी किसी विपय- पर वातचीत 
होती , उस समय ज्ञानचेतना अत्यन्त निर्मल थी। स्मरण शक्ति 
तो अद्भुत थी ही । जहाँ स्वाध्याय श्रवण कराने वालों की अल्प 
सी भो स्खलना देखतों आप फोरन टोक देतीं-ऐसे नहीं, ऐसे 
बोलो | आपकी प्रत्येक शब्दावली वैराग्ययस से ओतमप्रोत 
रहती थी | 
फाल्गुन शुक्ला ८ मी का दिन था। आपकी तवियत अधिक 
अस्वस्थ जान कर गणाघधीश्वर श्रीमान्‌ हरिसागर जी महाराज 
साहब आदि पूज्य बगे आपको दशेन देने पधारे। आपने सब 
पूज्य मुनिवरों को वन्दना करके क्षमा याचना की ।.श्वास की गति 
कभी तीत्र होती थी, कभी मन्द हो जाती थी, वाणी क्षीण हो 
चली थी; फिर भी शान्ति का निर्मेर प्रवहमान था। अनुमानतः 
२ बजे होंगे, आपने श्रीमती सुबर्णश्री म० सा० को ऋह्म-सेरा 
शरीर अब अधिक दिन ठहरने वाला नहीं, रोग बढ़ना जा रहद्दा 
है, जीवन का अब कुछ भरोसा नहीं | अभी मेरी चेतना शक्ति 


हु 
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विलुप्त नहीं हुई है । कौन जान सकता है. कि कब क्‍या हो जाय । 
एक क्षण का भी विश्वास नहों, न जाने कब वह क्षण आ जाय कि 
मुझे परलोक में प्रस्थान करना पड़े ? अतः मेरी हादिक भावना 
है कि में अपने संयमी जीवन में लगे दोपों की आलोचना कर लू 
और मिथ्या दुप्कृत देकर आत्मा को शुद्ध वना लु तथा अनशन 
करू ९ 

श्रीमती सुब्र्ण श्रीजी म० सा० ने करवद्ध हो प्राथना की- 
पूज्येश्वरि | अभी कोई ऐसी वात नहीं है क्रि आप अनशन करें। 
हां ! आलोचना कर लींजिये | आपने विधिवत्‌ आलोचना की, 
मिथ्या दुष्क्त दिया । मन्दिर से भगवान्‌ तथा समवसरण मंगाये 
गये, चतुविध संघ उपस्थित था। विधि पूर्वक आलोचना तथा 
साधु आराधना श्रवण की | आराधना के पश्चात्‌ सभी बढ़ी 
छोटी साध्वियों को आपने आशीर्वाद दिया और अन्तिम उपदेश 
या शिक्षा स्वरूप इस प्रकार फरमाया-साध्वियों | तुम सब पररपर 
प्रेमपूेंक रहना, जिप उद्द श्य से तुमने धनवैभव, परिजन, परिवार 
आदि का परित्याग करके संयमी जीवन स्वीकार किया हैं , उस 
उह श्य-लक्ष्य से विचलित न होना , सदा सावधान रहता , 
तुम्दारी संयस यात्रा निविघ्‌न हो, यही हादिक आशीर्वाद देती हूं। 
वृद्धा साध्वियों की परिचर्या सेवा शुश्रुषा में च्रुटि न होने देना 
अपने पवित्र साधु जीवन को किसी भी अकार कलंक कालिमा 
से मलीन न बनाना + लिस प्रकार मेंने अपने कर्तव्य छा पालन 
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किया, है उसी प्रकार तुम भी कत्त व्यनिष्ठ रहना । तुम सबने 
मेरी जीवन यात्रा में सहयोगिनी वन कर मुझे भारी सहायता दी 
है। दीज्ञा धारण करने से आज पयन्त तुमने मेरी आज्ञा शिरोधाथ 
की है. अब इन सुवरंश्रीजी को मेरी स्थानापन्‍न समझ कर 
इनकी आज्ञा का पालन करना | आज तक तुम अपना प्रथक स्वत्व 
न बनाकर मुझे ही सव कुछ समपेण करती रही हो | तुम सब 
जसो सुयोग्य शिष्याए' प्राप्त करके कोई भी गुरुणी अपने आप 
को भाग्यशालिनी अनुभव कर सकती हैं | इतनी सुदीध संयम 
यात्रा में मेरे द्वारा कहीं कोई कटु वाक्य कहा गया हो या अवांछनीय 
व्यवहार किया गया हो तो में सब्र के साथ सरल हृदय से 
क्षमा याचना करती हूँ | ? 


अशक्तता से वाणी क्षीण हो रही थी, परन्तु वियारों का 
प्रवाह निरन्तर प्रवहमान था। आन्तारिक उज्जवल भावनाश्रों 
से मुख प्रदीप था । सभी निकटवर्तिनी साध्वियां ये बातें सुन 
कर हृतप्रभ सी हो गई, आंखों में अश्न्‌ विन्दु छलक आये, कण्ठ 
अवरुद्ध हो गये, कुछ ने साहसपूर्वक करवद्ध हो इस प्रकार 
प्राथना की-भगवति ! आप यह अन्तिम विद्या जैसा सन्देश क्‍यों 
दे रही हैं ९ क्‍या हमें निराश्रय करके जाने की इच्छा कर रही हैं ९ 
अभी ऐसा कोई लक्षण नहीं हे । करुणा सरिते ! क्षमा मांगने की 
अधिकारिणी तो हम हैं? हम वर्षों आपकी छत्रछाया में 
सानन्द रही हैं | इतने दीघेकाल में हम अधमाओं-द्वारा जो भी 


हा 
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अदिनय आशातना या शअज्ना की अबहेलना हुई हो अश्वा 
प्रमादवश कोई आदेश विरुद्ध काये हो गया हो, आप श्रीमतीजी के 
तथा जैनशासन के गौरव के प्रतिकूल कुछ भी आचरण हुआ हो 
तो हम सभी विनम्रभाव स हादिक क्षमा याचना करती है । आप 
पूज्येश्वरी क्षमा प्रदान करके हमें कृतार्थ करे । ह 
चरितनायिका महोदया ने निकटस्थ सभी शिष्याओं की ओर 
स्नेह सिक्त दृष्टि डालते हुये कहा-इस में घबराने जेंसी कोई वात 
नहीं है । जो होनहार है वह हो कर ही रहता दे | जीवन मरण 
किसी के वश का नहीं है | कहा भी है :- 
“४ हनि-ल्ञाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ |" जब 
तक जीवन के क्षण शेप हैं, कोई मर नहीं सकता। ठुग्हे मर 
नश्वर शरीर पर मोह न करके मेरी आत्मा के श्रेय का ध्यान रखना 
तथा अपने कत्त व्य पर दृढ़ रहना चाहिये | इस विश्व में किसी 
का जीवन स्थायी नहीं रहता, एक दिन सभी को मृत्यु आती है । 
तुम सव सदा मेरी आजा के पालन में तत्पर रही हो। मुझे विश्वास 
है कि तुम अपने निर्मल संयम युक्त आचरण से समुदाय व 
जैनशासन की कीत्ति को समुज्ज्वल वनाती हुई स्वपर श्रेय साधन 
करती रहोगी। अपने उत्तरदायित्व का सदा ध्यान रखोगी । मेरा 
तथा शासन का गौरव रद्तना अब तुम्हीं लोगों के हाथ है । 
रात्रि शान्ति पूर्वक व्यतीत हो गई, कुछ विशेष परिर्रतन नहीं 
हुआ । नवसी का दिन भी स्वाध्याय सुनते, शिष्याओं को मत्य- 
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रामशे देते व्यतीत होता जा रहा था | श्वास का जोर कभी २ 
वढ़ जाता था | अत्यधिक ग्राथना करने पर भी आपने इुछ लेना 
स्वीकार न किया | 

अपराह में सभी साध्वीवर्ग आपकी सेवा में उपस्थित था | 
उस समय अनुमानत : चाल्लीस साध्वीजी जयपुर आप के दशनाथे 
पधार गई थीं। दरशना्थियों की भीड़ का उपाश्रय में समावेश 
नहीं हो रहा था । अवसरक्ष मुख्य श्रावक श्राविकाओं ने सभी से 
विनम्र प्रार्थना की-कृपया आप लोग दर्शन करके ही बाहर पधार 
जायें | अन्य दशेनाथियों को अन्तराय न हो | 

चरितनायिका कभी मौन हो जातीं, कभी वार्तालाप करने 
लगतीं, सान्ध्य प्रतिक्रमण शान्ति से हो गया | नवसी की रात्रि भी 
समाधि शतक, पुण्यप्रकाश स्तवन आदि श्रवण करते शेष हो गई । 
दशमी को प्राभादिक नित्य नियम गतिक्रमण आदि आवश्यक कार्य 
सावधानी से सम्पन्न कर लिए गये । 

श्वास का दौरा क्षण ज्ञण में वृद्धिगत हो रहा था | आप बायीं 

करवट से सन्थारे ( शय्या ) पर शयन किये हुए श्री उत्तराध्ययन 
सूत्र के छत्तीसवें अध्ययन का श्रवण कर रही थीं | दक्षिण कर 
शंखावत्त जाप कर रहा था| कभी २ नयनोन्मीलन होता था। 
सारा शिष्या मण्डल शोकाच्छन्न दशा में अवस्थित था | भाषा 
बगंणा के पुद्गल समाप्त हो चुके थे। आपने चिर मौन धारण कर 
ली | श्वास त्रीज्ता से चल रहा था, अन्तर में सावचेत थीं। 
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यह लेखनी कया अब उस अन्तिम पदाज्षेप का दृश्य भी अंकित 
करेंगी ? देखा नहीं पर सुना हुआ ही लिलना तो पड़ेगा ही न? 
हृदय अवसन्न हो रहा है| हाथ कम्पायमान हो रहे हें, लेखनी भी 
लिखने में असमथ सी हा रही है, किन्तु कत्त व्य पालन कितना 
निर्मम ! कैसा कठोर है ? मत से या विना सन लेखक को हृदय 
द्राचक दुृशय भी अंकित करने ही पड़ते हैं। उन्हें लिखे बिता कहां 
छुटकारा ! अधूरा काय छोड़ना भी तो कत्त व्य च्युत होना है ! 
विक्रम संवत्‌ू १६७६ की फाल्गुन शुक्ला दशमी का से 
लदासीन वातावरण में उदय हो कर एक प्रहदर चढ चुका था। 
उपाश्नय में या उपाश्य के आस पास ही नहों, जयपुर के श्वे. 
मृत्तियुजक संघ के घरों में भी गहरी उदासी छाती हुई थी | गत 
अष्टमी की सन्ध्या को किया हुआ सन्थारा चल दी रहा था । 
छत्तीसवों अव्ययन समाप्तप्राय था, अरिहन्त सिद्ध साधू और 
केवली प्ररूपित धर्म का शरण सुनते * इन मद्दान्‌ आत्मा के प्राण 
दिव्यलोक में प्रयाण करने को सन्नद्ध हो गये, शरीर निश्चेप्ट 
निष्पन्द हो गया । 
फाल्गुन शशि नेक दशमी का दिन एक प्रहर चढ़ चुका था, 
ठीक दृश वज कर दृश मिनिट पर आप चिर निद्रा में-गाढ़ 
शान्ति के अंक में जा विराजी । 
कौन जानता था कि यह महान्‌ साध्वी रत्न इस प्रकार 
सबको समंझधार में छोड़ कर असमय में दी अपनी ऐहिलौकिक 





किए 
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लीला संवरण कर लेगी ? किन्तु काल की कराल क्रीड़ा निरन्तर 
अविच्छिन्न रूप से होती रहती है, यह सबकी आशा अंमिला- 
पाओं पर तुपारपात करता हुआ अपना कार्ये-यह क्र,र कीड़ा 
करता ही रहता है। 


यह जीवन का वह आखिरी क्षण है जिस- के सम्मुख जगत 
की वड़ी से वड़ी शक्तियां पराजय स्वीकार कर लेती हैं । 
अस्तु | अन्तिम समय में इन साध्वी शिरोमणि बिद्ुपी 
आर्यरित्न के मुखमण्डल पर दिव्य तेज: पूर्ण शान्ति विराज रही 
थी, वेदना का लेश मात्र चिन्दर भी दृष्टिगोचर नहीं हो र 
था। ऐसा भान होता था कि एक वीराज्जना जीवन संग्राम में 
विजयिनी वन शान्ति और सन्तोप से अन्तिम विदा ले रही हैं । 
उन का संयमी जीवन वो आदर्श रहा ही था, रूत्यु भी कम 
आदशे न थी, ऐसा परिडत मरण भाग्यशालियों को ही उपलब्ध 
होता है । 
दश वज के दश मिनिट पर इस नश्वर शरीर का परित्याग करके 
बह पुण्य पुनीत तपः पूत आत्मा स्वर्गेलोक को पवित्र बनाने 
प्रयाणु कर गई | 
जिन भाग्यशालियों ने उनकी वह अन्तिम छवि देखी उनके 
नयनों में वह सदा के लिये अकित हो गई। कितनी भव्यता 
थी उस मुख मण्डल पर ! कसी अपूर्व स्निग्य कान्तिमय शान्ति 
थी उनके वदन कमल के ऊपर ! ! कैसी दिव्य समाधि थी ! !! 
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दशेन करने वाले कृत कृत्य हो गये | मस्तक स्वतः झुक गये इन 
संयम और तप : पूत भगवती के चरणों में ! 

पुस्यशालिनी पृज्येश्वरी महोदया के स्थरगंवास का समाचार 
विद्य त्‌ बत्‌ सारे नगर में फैल गया। संघ पर शोक की ऋृप्ण 
कादम्बिनी छा गई । जैन प्रजा के लिए इन स्वनामधन्या 
गुरुणी साहवा के निधन का दुःसंवाद वज््पात सदृश था | 
दूर-दूर निवास करने वाला जैन समुदाय अन्तिम दशनों के लिए 
उमड़ पद्ा ! भक्त श्रद्धालु जन अपने हृदय को हृढ़ वना कर आते 
ओर महत्तरा महानुभावा के गतप्राण शरीर का दर्शन करके अश्र- 
धारा का अरध्य चढ़ा कर चले जाते थे । जयपुर के श्रीसंघ फो 
ऐसा अनुभव हुआ सानो काई जेन शासन की अमृल्य निधि 
नष्ट हो गई हो । और वे सचमुच अमूल्य रत्न ही थीं। 

आधवाल बृद्ध नर-नारी, धनो-निर्धन, शिक्षित अशिक्तित, 
प्राय. सभी के मुख पर गहरा विपाद था | सब्र की जिहा पर एक 
ही बात थी और एक हो प्रश्न था-पूल्य गुरुणी साहब के वियोग 
से जैन संघ की अद्यधिक और दुष्पूर्य क्षति हुई है। भविष्य में 
इस क्षति की पूर्ति हो सकेगी या नहीं ? 

दइशमी का अपराह काल है | जयपुर की सारो जैन 
संस्थाएं वन्द्‌ रहीं । सब ओर शोऊ समुद्र की लहरें उसड़ रही 
थीं। जरीयुक्त चांदी का विमान तेयार था। शव का अन्तिम 
स्नानादि संस्कार कर के केशर चचित शुश्र, केशरिया छांटने दाले 
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वसनों से अलंकृत करके पूल्येश्वरी का पुण्य पुनीत शव विसान 
में स्थापित किया गया । गणाबीश महोंदय ने विसर्जन विधि 
सम्पन्न की । हाथी, घोड़े, बैण्ड, राजकीय लवाजमा आदि सब 
तैयार थे । लगभग एक वजे शवयात्रा प्रारम्भ हुई । 

“जय-जय ननन्‍्दा, जय-जय भद्दा” “जैन धर्म की जय” 
“भगवान महावीर की जय ” गुरुणी साहव पुण्यश्रीजी महाराज 
की जय” के गगन भेदी नारों के साथ श्रावकों ने विमान उठा 
कर कन्धों पर रख लिया और शव के अन्तिम संम्कार-अग्नि 
संस्कार के लिए चल पड़े | आगे २ उछाल होती जा रही थी । इस 
समय का दृश्य बड़ा ही करुण और ह्ृदयद्रावक था । जनसमूह 
की आंखों से अश्र धारा प्रवाद्वित हो रद्दी थी, वातावरण 
विपादपूर्ण और गम्भीर था। हजारों की मानवमेदिनी साथ चल 
रही थी । शहर के मुख्य जौहरी वाजार, माणकचोक, रासगंजवाजार 
से होता हुआ यह जुलूस सूयपोल् की ओर चला जा रहा था | 

त्याग तप और ज्ञान की यह स्थूल देहयप्टि आज जयपुर के 
वाजारों में होकर अन्तिम विहार कर रही थी। भक्त श्रावक 
मण्डली आज अपनी इस महद्दान्‌ श्रद्धे या नेन्री को भग्न हृदय से 
विदाई दे रही थी और शोक भारावनत बनी हुई धीरे धीरे 
चल रही थी | यथा समय शब यात्रा मोहन वाड़ी नामक 
स्थान पर पहुंची । पूज्य शिवजीरामजी महाराज की समाधि के 

प्रृष्ठ भाग में चन्दन नारियल आदि से चिता चयन हुआ | उन 
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महान आत्मा का निष्प्राणदेह चिता पर रख कर अग्नि प्रज्ज्लित 
कर दी गई | चिता से ऊची २ ज्वालाएं उठ कर आकाश की 
ओर लपलपाती चल्ली जा रही थों। इधर शत शत कंठों से 
निकली हुई जयध्वनियां चरितनायिका के चरणों में मानो स्वर्ग 
पर्यन्त पहुँचने का प्रयत्न कर रही थी । देखते देखते वह स्थूल 
शरीर भस्मसात्‌ हो गया। सभी लोग शोक की जद्नम प्रतिमा 
बने हुए शहर में लौट आये | स्नाव हो विशुद्ध वस्त्र धारण कर 
डपाश्रय में आकर सांगलिक श्रवण करके अपने २ घर चले गये । 
शिष्या मण्डली ने भी शोकपूर्ण हृदय से आवश्यक विधिविधान- 
देववन्दनादि सम्पन्न किये। प्रायः सभी के उपवास थे । 

दूसरे दिन से अष्टाहिकोत्सव आरन्भ हुआ, जो एक मास 
तक चलता रहा | फ़लोधी, लोहाबट, जोधपुर, बीकानेर, रतलाम, 
कोटा आदि कई स्थानों पर वार द्वारा पृज्वेश्वरी के दिवंगत होने 
का शोक संवाद पई चा, तो बहां भी शोक छा गया । देववन्दन, शोक 
सभाए,, पूजाएं, अष्टाहिकोत्सव महोत्सव आदि यथायोग्य किये गये । 

जयपुर की मोहन वाड़ी में आपके अग्निसंस्कार के समय ही 
स्थानीय श्रावक वर्ग ने वहां स्मारक वनाने का निश्चय कर लिया 
थां। तदनुसार उस स्थान पर श्री संघ की ओर से भव्य समाधि 
मन्द्रि बनाया गया जिसका चित्र यहां अस्तुत है । 

आपका प्रारन्सिक जीवन आदर्श और उज्म्यल था। च्स में 
दिनों दिन वृद्धि होते २ वह प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शल्लर पर पहुंच 
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कर अब विरमित हों गया | मुक्ति पथ की इस मद्दान्‌ पथिका का 
कोटिशः नमस्कार हो | जैसा आपका जीवन पवित्र और आद्र- 
णीय था बैसी ही देह विरृष्टि (मृत्यु) भी उच्चकोटि की थी | आपने 
किशोर बय में जिस साधना पथ पर चलना आरम्भ किया था 
उसी साधना के पुनीत पथ पर वीरतापूर्वक चल कर अपना 
अन्तिम लक्ष्य-समाधि मरण प्राप्त किया | अन्त में यह उन पवित्र 
पुण्यशीला महान्‌ आत्मा की अशिष्या उन्हें यही प्रार्थना करती है कि 
उनकी पुनीत साधना का किव्य्विदू्‌ अंश मुम में भी प्रस्फुटित 
हो कि में भी उनके पद चिहों का अनुसरण करने योग्य 
बन सकू । ; 

कोटि कोटि अभिवन्दन हो उन श्र प्ठतम आत्मा के चरणों में ! 
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चारितनायिका के कुछ विशिष्ट 
गुरों की कलछक 


मानव की वास्तविक परीक्षा केवल उसके शारीरिक रूपरंग 
था आकार प्रकार से नहों होती, उसके आन्तरिक गुणों से ही 
सद्दी मूल्यांकन किया जा सकता है। अमुक्त व्यक्ति कैसा है ? यह्‌ 
उसके प्रत्येक आचार व्यवहार, चालढाल, बोलचाल आदि से ही 
जाता जा सकता है। उसकी प्रत्येक प्रवृति में गुणांश कितना है, 
इसी पर से अमुमान किया जा सकता है। विशिष्ट विवेकवान, 
व्यक्ति की दृष्ति उसके बाह्य चिन्हों पर केन्द्रित न रह कर व्यचद्दार 
पर भी जाती है । 

परमश्रद्ध या चरितनायिका का आकार प्रकार तो विशिष्ट था 
ही, उनके प्रत्येक व्यवहार में दिव्य गुण कलकते थे। उनके 
जीवन का कुछ बृत्त मेंने लिखने का प्रयत्न किया है, पर क्‍या में 
उस्नमें वास्तजिकता अंकित कर सकी हूं ? मेरा अन्तःकरण इसे 
स्वीकृत नहीं कर रहा है । उस अमर जीवन के विराद रूप को 
यह अल्पक्ना कैसे लिपिवद्ध कर सकती है ९ 

इस लेखिका ने न तो उन महीयसी महानुभावा के चरणों में 
निवास करने का सौभाग्य लाभ किया और न उनके दर्शन का 
ही। उनका यशः सोरभ ही केवल मेरे लिए संघल स्वरूप प्राप्त 
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हुआ है | हाँ जिन्हें उनके पवित्र चरणों में रहने का सयोग मिला 
है उनसे सुनकर ही में हृदयज्ञम कर पाई हू । 

उस यशः सौरभ से मेंने इस चरित्र को सुवासित करने का 
प्रयत्न किया है | सम्भव हैं यह सौरभ कहीं न आ सकी हो | इस- 
लिए में यहा उनके कुछ विशिष्ट गुणों की मलक दे देने का लोभ- 
संवरण नहीं कर सकती | 

विनय 

“बिणयोमूलो धम्मो”” धर्म विनयमूल कहा गया हे | विनय 
का महत्व जीवन के सभी न्षेत्रों में स्वीकार दिया जाता है । 
गाहँस्‍्थ्य जीवन से भी त्यागी जीवन में विनय का स्थान सर्वे 
प्रथम है | विनीत साधक ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है. | इस एक 
गुण के विकसित होते ही आत्मा में अन्य गुण इसके अनुगामी 
बने हुए स्वतः ही आ जाते हैं | चरितनायिका को यह तथ्य अवगत 
था। उनमें वाल्यावस्था से ही यह गुण विद्यमान था । वे अपने 
मातापिता की विनयी सनन्‍्तान थीं | इस विनय कर्त्त व्य के पालना 
ही उन्होंने अपनी आन्तरिक ध्वनि को दवाकर विवाह करना 
स्वीकार किया था | साधु जीवन में प्रवेश करने के पश्चात्‌ गुरुजनों 
का वे सतत विनय करती रहती थीं | उन्होंने आज्ना के विरुद्ध कभी 
कोई ऐसा आचरण नहीं किया कि उपात्नम्भ का प्रसद्गः उपस्थित 
हो | इस अग्रतिम विनयगुण ने ही उन्हें योग्य बनाया और वे 
प्रतिष्ठा के उच्च शिख्वर पर विराजमान हो सकी |” 
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चरित्रनिप्ठता 


साधक के जीवन में सर्वाधिक चरित्रवल्ल अपे स्षित हैं। चह नर 
हो या नारी, साधु हो या गृहस्थ उसका चरित्र उज्ज्बल होना चाहिए। 
चरित्र जितना ही निर्मेल निष्कलंक होगा वह उतना ही आध्या- 
त्मिकता के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण कर सकेगा। भारतीय 
संस्कृति में महत्व का मापदर्ड केवल उज्ज्वल चरित्र है , 


पूज्येश्वरी चरितनायिका की चरित्रनिष्ठा वहुत उच्च श्रेणी की 
थी। वैधाहिक जीवन के भारम्म में ही उन्हें वैधव्य का सामना 
करना पड़ा | युवावस्था, गृहस्थ जीवन में द्ोने वाले रागरंग उन्हें 
अपने चरित्र से कमी नहीं डिगा सके) वाल्यवय से ही वे 
अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी थीं। यह पाठक पढ़ चुके हैं । 
साध्वीजीबन में भी उन्हें कई वार अनुकूल प्रतिकूत्न संयोगों से 
सामना करना पड़ा, बड़े २ परिपहों की दुर्गंम घाटियों उनके संयम- 
पथ में आई, पर वे अव्यावाध गति से चलती रहीं चलती रहीं । 
उनके ४६ व का दी्घ संयमी जीवन विशुद्ध रहा । 


निरभिमानिनी आयी 


किसी उच्च पद्‌ को पाकर गे न करना साधक जीवन की 
विशिष्टता है। चरितनायिका प्रारम्भ से निरभिमानिनी थी। गये 
उन्हें कभी स्पर्श न कर पाया । आपकी पूज्य गुरुवर्याओं ने सर्वेधा 
योग्य देखकर ही तरुणावस्था में आपको नेन्नी बता कर प्रथक 


८. च 
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विचरने का आदेश प्रदान कर दिया था। तभी से आप आज्लञा- 
नुसार धथुक चांतुर्मास करने लगी थीं | नेतृत्व पाकर भी आपको 
कभी अमिसान न आया। छोटी से छोटी साध्वियों के साथ भी 
आपका व्यवहार सदा श्रेंम और नम्रता का रहा। बड़ों के सांथ तो 
इतना विनयपूर्ण व्यवहार था कि आपको कभी अपने पूज्यंबरों से 
उपालम्भ मिलने का प्रसज्ञ ही उपस्थित न हुआ | 


दयाद्र हृदय 


मानव जीवन की विशिष्टता है दयालु र्वभाव। साधक हृदय 
में करुणा का स्लीत निरन्तर प्रवाहित होता रहे, यंह अनिगाये 
आवश्यक गुण है। जिसके अन्तःकरण् में जीवमात्र के प्रति 
करुणा का सागर लहराता हो, वही परम पथ पर चलने का अधि- 
कारी होता है | 


हमारी परमादरणीया चरितनायिका का हृदय करुण रस से 
छलकता हुआ सरोवर था। छुद्र से क्षद्र प्राणी के प्राणों की रक्षा! 
की भावना ने ही आपको त्यागी जीवन में रहने की श्रणा दी । 
किसी भी जीव का कष्ट देख कर आपका हृदय द्रवित हो जाता 
था। आप अपने उपदेश द्वारा कई असमर्थ दीन प्राणियों को 


सहायता दिलवा कर उनका दुःख दूर करने का अयत्न किया करती 
थीं और: कई असहाय श्रावक श्राविकाओं के भरण पोषण का 
वनन्‍्ध अपने भक्तजनों से करवाया था | 
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घीरता 


संकट के समंय घीरता रखना सानब जीवन का विशिष्ट गुण 
है। मनुष्य के उच्च व्यक्तित्व का द्योतक उसका थैये है। आपको 
वाल्यांवस्था में ही अपनी भावना के विरुद्ध वैवाहिक वन्चन में 
आवंड् होना पड़ा। अभो हल्दी का रह्ठ भी न गया था कि आप 
पर बैधव्य का बज्ञ टूट पड़ा, पर आपका थेये अदभुत था । 


साधु जीवन धारण करने के समय भी आपने धैथे से काम 
लिया । दी संयमी जीवन में कई बार आपको चीहड़ पर्थों सें 
आहार पानी और उचित आश्रय स्थान के अभाव का सामना 
करना पड़ा परन्तु आपका धैर्य विचलित न हुआ | ल्‍ 


पालनपुर, रतलाम, जथपुर आदि में प्लेग फैलने पर आपके 
धैये का द्ग्द्शन पिछले प्रष्ठों में कराया गया है ओर अन्तिम 
समय का घेरे तो जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वे आज भी 
आश्चय कर रहे हैं। घोर पीड़ा में भी कभी आपके मुख से उफ 
ने निकला था| 


शान्ति की बड्ममृर्ति 


साधु जीवन में शान्ति परंसावश्यक है। संर्सार की विषय- 
कपायाग्नि से संन्तप्ते श्राणी शान्ति की खोज में साधुओं की शरण 
में आते हैं) वहां उन्हें शान्ति की शीतल छाया मिलती है । 
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हमारी महासान्या चरितनायिका के मुख मण्डल पर सर्वदा 
शान्ति विराजमान रहती थी। आपके सम्पक्क में आने वालों की 
तामसी वृत्तियाँ शान्त हो जाती थीं । , 


चाहे कसा ही क्रोधी व्यक्ति हो आपकी शान्त मूर्ति देखते ही 
उसका क्रोध शान्त हो जाता था । आपकी स्नेहसिक्त उपदेश वाक्या- 
वलि उसके हृदय में प्रवेश करते ही वह शान्तरस में मग्न हो 
जाता था | 


पाठकों ने पिछले प्र॒ष्ठों में पढ़ा है, श्री शत्र॒ुवःजय की यात्रार्थ 
प्रयाण करते हुए पथ में एक लम्पट उद्भट पुरुप का सामना 
हो गया था | आपकी शान्त नििकार मुखमुद्रा के दशनमात्र से ही 
उसके विक्रत मनोभाव में तृत्काल परिवर्तन हो गया और सच्चा 
भक बन कर उसने आपको आगे के गांव' तक पहुंचाया | 


प्रभावशाल्रिता 


चरितनायिका की ग्रभावशालिता के विपय में तो कुछ कहना 
सूर्य को दीपक से दिखाने के समान हैं । अदभुत प्रभावशाली 
मुल्मुद्रा थी, वाणी में तो ऐसा चमत्कार था कि कदाचित्ू ही 
कोई देशना निष्फल जाती थी। दो चार भव्यात्माए त्याग 
वैराग्य की ओर अवश्य अग्रसर होती थीं । प्रतिवषं आपके शिष्या 
परिवार में इद्धि होती रद्दी दे, ऐसा पाठक पिछले प्रष्ठों में पढ़ 
चुके हैं । आपके प्रभाव से कई स्थानों में वर्षा से चले आने वाले 
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जातीय झगड़े मिनिटों मे शान्त हो गये । आपके ग्रभाव से छुचेरा 
का उपेक्षित मन्दिर सेंकड़ों का उपासना स्थान बना एवं तत्रस्थ 
अनेक अआ्रान्त श्रावक सही सार्ग पर आये, यह क्‍या सामान्य प्रभाव 
था? बड़े २ आचाये, तत्वक्न श्रावक एवं अन्य सम्प्रदायों वाले 
भी आपकी प्रभावशालिता के कायल थे | लेखिका ने अपने पिता, 
प्रसिद्ध तेरहपन्थी, साहित्यसेवी श्री गुलाबचन्दजी लूनिया से कई 
बार श्रवण किया था कि हमने उनके जेसी प्रभावशालिनी शास्त्रन्ना 
एवं मधुरभापिणी अन्य साध्वीजी नहीं देखी ? वे खुले दिल से 
चरितनायिका की प्रशंसा किया करते थे । आपसे मिलकर बड़े २ 
दिग्गज परिडत भी प्रभाषित हुए ब्रिना न रहते थे। आपका 
व्यक्तित्व कुछ ऐसा अद्भुत था कि एक बार भी आपके साथ 
जिसका वार्तालाप हो जाता वह आपकी योग्यता, शास्त्रज्ञता, 
सरलता, स्पष्टबादिता आदि दिव्य शुणों से आकर्षित होऋर 
वार २ आने को वाघ्य हो जाता था| सिरोही राज्य के लोग हो 
ऐसा कहते रहते थे कि ये साध्वीजी तो रजोहरण में मानो उस्तरा 
ही लिए फिरती हैं, जहां जाती हैं, इनके पास दो चार दीज्ञाए' 
अवश्य होती हैं। 


स्वावलम्बिता 
यह गुण भी प्रत्येक साथक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता 


है । परावलम्वनता या पराश्रयता मनुष्य को आलसी और निकम्मा 
बना देती है। शताधिक शिष्याओं की नेन्नी वन जाने पर भी 
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आप विहार में अपने उपकरण-वस्त्र, पात्र, दर्शन माज्ा आदि की 
मोली. स्थापनाचायें आदि स्वयं वहन करती थीं । शिष्याए प्रार्थना 
करतीं--पूज्यवर्य ! अब आपको ये सब भार उठाना शोभा नहीं 
देता, पर आप हंस कर उत्तर देतीं-नहीं, नहीं, ये तो साधु जीवन 
को शोभा है इसे अशोभन कैसे कहती हो ? आपका यह हास्यपूर्ण 
स्वावलम्वन का पाठ उन्हे स्व॒यं को स्वावल्लम्बी विनयी और श्रम- 
शील बनने में वड़ा सहायक प्रमाणित होता था | दूसरे आप का 
यह विशुद्ध वर्त्तावु शिष्यावगं को आपकी ओर अत्यधिक आकपित 
करके विनम्र भक्त बना देता था । 
तपस्या के प्रति अनन्य श्रद्धा 
तपस्या साधु जीवन का भूषण है । सम्यग्‌ दर्शन, सम्यग्‌ 
ज्ञान और सम्यग चारित्र के साथ ही सम्म्ग तप भी हो तो 
साथक की साधना में चार चांद लग जाते हैं।इन चारों की 
सम्यक्‌ साधना ही आत्मा को अविलम्ब स्वरूप प्राप्ति में महान्‌ 
सहायिका सिद्ध होती हे । हमारी चरितनायिका इस तथ्य को 
हृदयदड्भम कर चुकी थीं। उनके जीवन में हम इन चारों की 
समान आचरणा अवलोकन करते आ रहे हैँ | त्याग तप और 
संयम की इन जाग्रत ज्योति ने अपनी संयम यात्रा'में तप का 
पायेय लेने में च्ुटि नहीं की । दीर्घ तपस्याओं के अतिरिक्त आपने 
४५ तो अद्वाइयां ही की थीं। तिथियों की आराधना, विशति- 
स्थानक तप, कल्याणकतप, चतुरविशतिजिन आवज्तिका तप, नवपद्‌ 
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आवल्तिकातप आदि कई तप आराधन किये थे। प्रायः पीरुपी 
तो नित्य द्वी करती थीं | स्वयं तपस्या करना, दूसरों को भेरणा करना 
ओर अनुसोदना करना थे तीनों द्वी आपके जीवन में पद पदार 
पर दृष्टिगोचर होते हैँ. । तपस्वियों की प्रकृति प्रायः उम्र हा जाती 
है पर आप इस की अपवाद थीं । उम्रता स्वभाच में थी ही नहीं। 
तपस्या में तो आपकी शान्ति में अत्यधिक वृद्धि हो जानी थी। 
आप तपस्या काल में भी व्याख्यान देती रहती शथ्रीं। प्रमत्तना 
को आपने कभी पास न फटकने दिया । निरन्तर श्रमशीलता-स्वा- 
ध्याय, जप तात्विक वार्तालाप आदि आपके जीवन के मूल मत्र 
थे | तपस्थाकाल में भी सुख़शील क्रमी न वनीं | 
उपसंहार 

पूज्यवर्या महत्तरा श्रीमती पुण्य श्रीज्ञी महाराज साहवा आत्स- 
विकास की उस श्रेणी पर पहुंची हुई साध्वी श्रेष्ठा थीं जहां आत्मा 
के ज्ञान दर्शन चरित्रादि गुण विराट बनने की भूमिका पर द्वोते हैं । 
उनका जीवन त्याग, तप, शील, उदारता, सरलता, सोजन्य आदि 
गुणों से ओतप्ोत था | उन में शास्त्रोक्त वे सभी गुण विद्यमान 
श्रे जो साधक जीवन के लिए अनिवाय माने गये हैं । इन मद्दान 
आत्मा के विपय में जितना भी लिखा जाय थोढ़ा है | मुक अल्पत्त 
में इतनी शक्ति कहां ? अनुभव कितना? मेंने केबल भप्विश 
इस उज्ज्वल चरित्र का आलेखन किया है | उन महान्‌ आत्मा के 
प्रति केवल अपनी आन्तरिक ध्रद्धा को मृत्त रुप देने का मेरा 
यह स्वल्प प्रयास है ! 





#& इति शुभम्‌ 5 


जद 


तथो गुण पहाणरस, उज्जुमइखंति संजमरयस्स । 
परिसह जिणंतस्स, सुलहा सुगइतारिसगस्स ॥ 


कि 


अ्थे :--- 

तपगुण प्रधान, सरल बुद्धि, शान्ति, क्षमा, गुण से युक्त 
सांसारिक विषय वासना से मुक्त होकर अपने निजी संयम गुरों 
में लीन तथा परिषहों को जय करने वाले महान साधुओं के लिए 
सद्गति सहज है ॥ ह 


दशवेकालिक 
७ अध्ययन 
२७ गाथा 





| श्री॥ 
श्री वीतरागायनमः 


परिश्िष्ट सं, ! 
अमिनन्दन-पत्र 
शिखरिणी वृतम्‌ 
दधानां ध्यानानां निचयमिह नानां5चित मतिम्‌, 
जनानां जेनानां ततिमति पुनानां गतिरतिम्‌ । 
ददानां ज्ञानानां नरबहुपिधानां व सरणिम्‌, 
सभानां पुण्य श्री विलसद्भिधानां नभमणिम्‌ ॥ 


दोहा 
स्वस्ति श्री पहिले लिखु' सिद्धहोत सवकाज | 
पाश्व॑जिनहि प्रश्न सदा नितमंगल महाराज ॥ - 
सकल नगर निवांसी जेनी साधमिक भाइयों से जाहिर 
किया जाता है कि श्री श्री १००८ श्रीमान्‌ छगन सागरजी महाराज 
साहब के सिंघाड़े की खरतरगच्छीय श्रीमती जी गुरुणीजी साहचा 
श्री लच््मी जी महाराज मगन श्रीजी महाराज के आल्लानुसारिणी 
गासानुगास विचरते हुवे परसपूज्य पुण्य श्री जी महाराज ठाणा 
१४ से शहर सिरोही में चातुर्मासी की वहां खुद भ्ीमती जी 
साहवा ले धअष्ट कर्मोा को नाश करने वाली ऐसी अद्दवाई की और 
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'चम्पा श्रीजी महाराज ने ३१ उपवास तथा भक्ति श्री जी महाराज 
ने २६ उपवास किये | उस वक्त यहां के साधमिक भाइयों की तरफ 
से पूजा आदि औत्सव बहुत ही अच्छा हुवा तथा वहाँ पर 
जालोर निवासी हांसी वाई ने बड़े ही भारी महोत्सव पूर्वक 
मांगे शीप शुक्ल एकादशी के रोज भव वंधन से मुक्त कराने 
वाली प्रव्॒ज्या को धारण करी तथा उन्हीं दिनों में इन ही श्रीमतीजी 
साहवा की शिष्या लाभ श्री जी महाराज ने शहर जोधपुर में 
भंडारी सूरज राज जी की कंवारी लड़की केशर जिनकी कि उम्र 
नव वर्ष की थी तथा उन की माता अर्थात्‌ सुरज राज जी चहु ने 
और एक वाई यानी लाभ श्री जी के गृहस्थाश्रम की मातुश्री इन 
तीनों को अत्यन्त जुलूस के साथ दीक्षा दी | फिर वहां से लाभ 
श्री जी महाराज आदि सब ठाणे विहार करते हुवे सिरोही 
पधारे तथा वहां कुल ३६ ठाणे होते हुवे । 

वाद में वहां से साहबा विहार कर सिरोही से तीन कोस 
पाडी गांव है, वहां पधारे | सब ठाणे सहित तथा अनेक तरह से 
उपदेश देकर श्रावक श्राविकाओं में नवरंगी तपस्या कराई और 
सिरोहीवत्‌ वहां भी बहुत कुछ साधमिक भाइयों ने औत्सव 
कराया | 


ततृपश्चात्‌ उक्त श्रीमती जी ने अपनी विद॒पी शिष्या विवेक 
श्री जी महाराज को जावाल और कनक श्री जी को डोडुवे भेजे | 


इन दोनों जगह पर भी पचरज्नी तपस्या हुई तथा पूजा प्रभावना 
आदि बहुत ओत्सव हुआ -- 
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जता 





उसके वाद परम कृपालु इन साहवा के दर्शन का उत्कंठित 
ऐसा जो कालन्दरी का संघ वह इन महाराज के दुशन कर वया 
अर्ज करने लगा कि है दयालु हम अत्यन्त ठपातुर को आप चाहु- 
मांस कर तृप्त कीजियेगा | 

यह विनती सुनकर अनहद उपगार के कर्ता ऐसे श्रीमती जी 
ने कालन्दरी में चतुर्मास की बिनती मंजूर कर तथा सब ठाों 
से पृथ्वी को भूपित करते हुए पधारे। वहां जेन धर्म का निह्यायत 
उम्दा तौर व्याकरण संस्कृत टीका चइष्ठान्त युक्ति सहित उपदेश 
किया जिसके जरिये से नवरंगी तपस्या वगैरह नीचे लिखे मुआ- 
किक हुए और बहुत सी पूजा व नौकारसी वर्गेरह सभी वात्मत्य 
मानिन्द पयु पणा के हुये । 


उपबास 
[5०६ १६४३६ ।3 8 या त्ि 
२६ | २५ | २८ | ३५ | ६३ | ७? |५९ | ७» | कट 


२६१ | २०० | १६६ | २१० | ३१५ | रू९ | १४३ | १४० | रश२ 





५३ ०] २ ये, 
आप साहवा के इस हमारी जन्मभूमि में पधारने से जन 
धर्म की उन्नति और उद्योत अत्यन्त ही हुआ जो कि जवान बयान 
नहीं कर सकती तथा उक्त मह्यासतियों के बिचरने से लाश, लाय, 
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खरूडवा इत्यादि अनेक गांवों में जेन धर्म का उ््योत हुआ जो कि 
लेखनी ले वाहर है । 


आजकल के जमाने में हमारी इस जन्मभूमि ( सिरोही रिया- 
सत ) में ऐसी विद्यावान्‌ साध्वियों ने पधार कर इस जन्मभूमि 
को पवित्र नहीं किया और न मौजूदा दुनिया में ऐसी विद्यावान 
भली और दारीफ ल्ञायक साध्वियां सुनी गई-जेसे कि ये श्रीमती 
जी साहवा तथा इनकी शिष्याय बुद्धिमान हैं | 


आप में से बहुत सी साध्वियें व्याख्यान देने में ऐसे होशि- 
यार हैं जो कि सहस्नों मनुष्यों की सभा में आपका शुद्ध शब्द 
सुनने वालों को अम्रत समान मालूम होता है ! 


आपकी समममाइस ऐसी भली है कि सुनने वाले का दिल 
अपने धर्म पर कटिवद्ध होता चला जाता दे । याने जेसा आपकी 
जवान से फरमान होता है बेसा ही सुनने वाला खुशी के साथ 
करता है-जैसे-हम लोगों के ३५ साल से दो तड थे, यानी चन्दू 
घर एक तरफ तथा दूसरे दूसरी तरफ, यह दम लोगों को उम्मीद 
नहीं थी कि कुसंप रूपी नाव से तरकर संप रूपी नाव पर बैठ 
जायेंगे। मगर आपकी बिदुपी शिष्या खुबरणों श्री जी महाराज ने 
इसी संप और कुसंप के विपय में व्याख्यान दिया कि जिससे हम 
ही लोगों ने सर्प उस तड को तोड दी और संप रूपी नाव 
पर चैठना इक्त्यार क्रिया | इसी ही तरह के नाना प्रकार के गुण 
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आप में विराजमान हूँ जो कि लेखनी के बाहर हैँ--इन सत्र 
साध्वियों में यह एक गुण बड़ा ही चमत्कारी है कि आजकल दस 
लोग सगे भाई कोई शासिल नहीं रद सकते-मगर आप सर्वे 
साध्वियें भह्ी दौर से शामिल रहती हैं और अपने गुरु के हुक्म 
बिना कोई भी काम नहीं करती हूँ | हाल के युग संप ने इनके दर्मि- 
यान अच्छा फैलाव किया है | वन्घुगणों ! सज्ननों ! यह एक बड़ा 
हर्ष का स्थान है, धन्य है इनके माता पिता को जिनकी ऐसी 
पुत्रियें हुई और धन्य है इनको कि जिन्होंने संसार को त्यागा 
ओऔर अरिहन्त देव को पहिचानने की कोशिश करी तथा हम 
अज्ञानियों को उपदेश करते हैँ | फिर धन्य हूँ इनके गुरुजनों को 
जिन्होंने इनको अच्छा उपदेश दिया-यह हमारा हपे परमेश्वर 
की प्रार्थता करता दे कि-हे परमेश्वर, इन हमारे गुरुजनों को दिन- 
चदिन सुकृत काम में पूरी पूरी सद॒द देओ और इनकी चुद्धि व 
विद्या बढ़ाओं और इनके संप रूपी वक्त को दिन प्रति दिन बढाने 
की योजना करो । प्रियवर जैसी भाइयों ! इस मौके पर केबल 
हमको ही हथे नहीं है वल्कि आप लोगों को भी इस पत्र के पढ़ने 
से अत्यन्त ही आनन्द श्राप्त होगा और इनके दु्शेन की अभिलापा 
रहेगी | क्‍योंकि इस ढुनिया में साधु लोग तो विद्यावान होकर 
व्याख्यान देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन इन साध्वियों 
में सूत्रादि पढ़ने से व्याख्यान की विचक्षझ॒ता अत्यन्त पाई जाती 


है। यह द्वी बढ़ा आश्चये है और साधु विद्यावान्‌ दोने पर भी 
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आपस में संप नहीं रखते हैं मगर यह साध्वियें विद्वत्ता को धारण 
करते हुए भी आपस में एक संप रखती हैं और जैन धर्म का पूरा 
ज्ञान रखती हैं 


इस कालन्द्री में जो कुछ औत्सव पूजा प्रभावना बगेरह हुए 
सो सब इन ही श्रीमती जी के उपदेश से हुआ है सगर हमारे 
बन्धु मोदी कुशलचन्द जी सिरोहो निवासी ने इन कामों के करने 
कराने में पूरी २ मदद दी है | इसलिए इस मौके पर हम उनको 
भी धन्यवाद देते हैं । यह साहवा की जिस कद्र तारीफ हमने 
'बयान की है उससे भी अत्यन्त तारीफ करने लायक हैं और 
इनके तथा इनकी गुरु श्री जी के सव ठाणे मिलकर अन्दाजन 
१२४ हँ-जिनके दशेन करके आप लोग भी लाभ लेंगे-और इनकी 
अनुमोदना करेगे। भूल चूक साफ करेंगे | ता० ५ फरवरी सम्बत्‌ 
१६६२ माघ शुक्ला ११ 


१. मोदी सोनमल जी सिरोही 
5, भूताजी कालन्द्री 
३. पोरवाल हिन्दुजी 399 “5 
४. संघी समरथमल जी सिरोही 
५. डबदाणी दलेचन्द जी 
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पारिशष्ट सं० ? 


वृहद्‌ खरतरगच्छीया साध्वी शिरोमणि प्र. श्रीमती सुबणथ्रीजी 
महाराज साहवा का जीवन परिचय ; 


अहमदनगर निवासी ओसवाल जाति भूयण श्रीमान्‌ सेठ 
थोगीदासजी बोहरा एक बड़े ही व्यापार कुशल सज्जन थे। इनकी 
धर्मपत्नी का नाम श्रीमती दुगदिवी था । वे बड़ी सचरित्ना, धर्म 
परायणा, उदार और आदशे पतित्रता थीं । इन्हीं देवी जी के गर्भ 
से सम्बत्‌ १६२७ की ज्येष्ठ ऋष्णा द्वादशी के दिन हमारी चरित- 
नायिका ने शुभ जन्म ग्रहण किया | वालिका के अद्भुत रूप 
लावर्य देखकर ही माता पिता ने आपका नाम सुन्दर वाई रखा। 
सुन्दर वाई केवल रूप में ही सुन्दर नहीं थीं, उनमें गुण भी वहुत 
से थे | वचपन से ही बड़ी उदार और उच्च भावनापन्न थीं । विद्या- 
लाभ करने की ओर भी उनकी वचपन से रुचि ओर प्रवृत्ति थी । 
कुमारावस्था में ही सुन्दर वाई ने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली आर 
खूब विद्याध्ययन कर लिया | इतनी अल्पावस्था में इतनी योग्यता 
शायद ही कोई लड़की प्राप्त कर सकती | जब सुन्द्र वाई की 
अवस्था प्रायः ११ वर्ष की हुई तब आपकी माता आपका विवाद 
करने की इच्छा से आपको लेकर जोधपुर रियासत के पीपाड़ 


पुण्य जीवन ज्योति ४३४] 





नामक स्थान में आई | यहीं सुन्दर वाई को साधु साब्बियों के 
समागस का संयोग आप्त हुआ । उसी समय बेराग्यपूर्ण देशनाए' 
खुन सन कर सुन्दर वाई का चित्त संसार से विरक्त होने लगा । _ 
“"परन्तुं कर्मोान्त्राय से आपको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना था। , 
इसलिये संसार त्याग करने का अवसर नहीं मिला । 

संवत्‌ १६३८ की माघ शुक्ला तृतीया के दिन नागौर निवासी 
श्रीमान्‌ प्रतापचन्द्रजी भण्डारी के साथ आपका शुभ विवाह हुआ | 


घृहत्‌ खरतरगच्छ सम्प्रदाय के गणाधीश्वर सुखसागर जी 
महाराज के समुदाय की जगत विख्यात्‌ शांतमूति, गमन्भीरता आदि 
गुणों से अलंकृत श्रीमती पुण्य श्री जी महाराज संचत्त १६७४ में 
नागौर पधारीं । श्री सुन्दरवाई जी उनका उपदेश श्रवण करने के 
लिए उनके पास नित्य आने ढगीं | प्रतिदिन श्रीमती पुण्य श्रीजी 
म. अपनी देशना में संसार कों असारता का विशद्‌ वर्णन 
करती थीं । ु 

नित्य वराग्यमयी बातें सुनते-सुनते सुन्दर वाई का हृदय 
बेराग्य-रस से परिपूर्ण हो गया | अबके श्रीमती पुण्य श्री जी मु० 
की मधुर देशना ने सोने में सुहागे का सा काम किया । आपका 
चैराग्य भाव बहुत ही पुष्ठ हो गया | आपने उसी समय गुरुणी जी 
महाराज से दीक्षा अहण करने का विचार प्रकट किया | , 

जब सुन्दर वाई ने बहुत आग्रह किया तो इनका हार्दिक 

तग्य भाव देखकर श्री गुंरुणी जी ने कहा-अच्छा, यदि तुम्दार 
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इच्छा दीक्षा लेने की इतनी प्रवल है तो पहले अपने घरवालों से 
इसके लिए आज्ञा भांग लो । 

हले तो लोगों ने हमारी चरित-सायिका के दीक्षा महण करने 
में बढ़ी + अड्चनें ढालीं, प्रतापमल जी साहच ने भी ऐसी सर्वेथा 
सुयोग्या पत्नी को आजा देने में थहुत आनाकानी की । रोकने का 
जितना प्रयत्न करनः था, सत्र कर लिया । पर सुन्दर वाई जसी 
तीज्र बैराग्य भावना चाज्ती कब रुकने वाह्ली थी। सबको अनेक 
प्रकार से समझा कर आखिर सबसे आज्ना प्राप्त करके उन्होंने 
संत १६४६ की मार्गशीर्ष शुक्ला पद्थमी बुधवार के दिन आतः । 
काल ८ बजे गृहस्थ धर्म को छोड़दूर गुरुणी जी से दीता ले ली । 
उसी दिन से भगवान्‌ सहावीर स्वामी के वतलाये हुये सत्यमार्ग 
को शहद कर थे आत्मकल्याण का साधन करने लगीं। दीक्षा 
लेने पर आपका नास सुबर्णश्री जी हो गया। तव से आप इसी 
शुभ नाम से असिद्ध हुई । 


दीज्ञोपरान्त वे सदा-सबदा ज्ञान ध्यान में ही अपना समय 
विताने लगीं । ज्ञान पढ़ने के साथ ही साथ आपकी ध्यान शक्ति 
भी क्रमशः इतनी बढ़ गई कि उस समय दिन रात के चौबीस 
घण्टों में से १३-१४ घण्टे आपके ध्यानावस्था में दही व्यतीत 
होते थे । आपमें आत्सिक ध्यान करने की अपूर्च शक्ति विद्यमान 
थी। जब से आपने दीक्षा ली तब से अनेक प्रकार की तपस्याए 
करने लगीं । आप अटद्ठाई, नवपद जी की ओली और विशस्थानक 
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तप करने के साथ २ केठिन-सिद्धि-तप का भी आराधन कर चुकी 
थीं। उपवासों की तो कोई गिनती ही नहीं है । आप एक ही 
समय में लगातार नौ, दुस, ग्यारह, सन्नह, उन्नीस और इक्कीस 
उपवास तक कर चुकी थीं । 


श्री १००८ श्री पुण्य श्री जी महाराज साहब की शिष्या-संडली 
में, जिसमें प्रायः सवा सो साध्वियों विद्यमान थीं, उस समय 
आप ही सब में प्रधान थीं। आपका प्रथम चौमासा थीकानेर में 
हुआ । वहोंँ साधु-विधि अकरण, जीव-विचार, नव-तत्व और 
कर्म-प्र थादि सव कंठस्थ किये | आप पढ़ते थोड़ा, मगर मनन 
इतना करते थे जेसे छाछ से सकक्‍्खन निकालना । आपकी वुद्धि 
बढ़ी तीक्षण थी। आपकी स्मरण शक्ति अदभुत थी। श्रथम 
चोमासे में ही आपने १७ उपवास की कठिन तपस्या की थी। 
दूसरा चोमासा फलोदी मारवाड़ में हुआ । वहां आपको श्रीमान्‌ 
ऋद्धिसागर जी सहाराज साहब का संयोग हुआ । उनके पास 
व्याकरण का अभ्यास, सूत्र वांचनादि आवश्यक ज्ञान हासिल 
क्रिया । भगवती सूत्र भी घुना | २१ उपवास की बड़ी तपस्या की । 


तीसरा चौमासा नागौर में हुआ | दिन प्रति दिन आपका 
अभ्यास बढ़ता गया | शासन सेवा करने की योग्यता तथा गुरु- 


भक्ति म॑ आप सब प्रधान थीं। इस साल भी आपने १६ उपवास 
की बड़ी तपस्या की थी , चौथा चौमासा नया शहर (व्यावर) में 
किया । पांचवों चोमासा फलोदी मारवाड़ में, छठा चौमासा शत्रु- 


४३७] . पुण्य जीवन ज्योति 








जय तीर्थ पर हुआ । वहाँ आपने सिद्धितप किया । १४ उपचास, 
१० उपचास तथा ६ उपवास किये। तीन अदट्दाई की | छोटी 
तपस्या की तो गिनती करना ही कठिन है । सम्पूरों पर्चे तप-जप 
से आराधन किये | किसी पद को नहीं छोड़ा । 

६ चौमासे तो आपने पुण्य श्रीजी म० सा» के संग किये 
और दसवाँ चौमासा उनके हुक्स से वीकानेर किया । 

आपका वाइसवॉ चौसासा आपकी जन्मभूसि (अहमदनगर) 
में हुआ | खरतर गच्छीय साध्वीजी म० का शहर में यह सर्वप्रथम 
आगमन था। वहां से आप पूना शहर पधारे, पूना से २४ वां 
चौमासा वम्बई शहर सें किया। आगे सब एक से बढ़कर एक 
उन्नतिशाल्री चौमासे हुए। आपके तमाम चातुर्मासों में से वम्बई 
का चातुर्मास बड़ा प्रभावशाली हुआ | 

जब आपकी दीक्षा हुई थी तव केवल १५ या २० साध्वीजी 
ही थीं। फिर बाद मे आपके उपदेश एवं ल्याग, वैराग्य के प्रभाव 
से करीवन १००-१४० की संख्या में सुयोग्य साध्वी समुदाय बढ़ा । 
हर एक चौमासे में आपके हाथ से व उपदेश से दो-चार दीज्ञाए' 
होती थीं। सबको आपने विद्या पढ़ाकर योग्य बनाया । 

संबत्‌ १६७६ फाल्गुन सुदी १० को आतः आपकी गुरुवर्या 
पुण्य श्री जी सम. सा. का जयपुर में स्वर्गंवास हुआ । आप भी उस 
संमय वहीं थीं। आपने ही अन्तिम समय में गुरु सेवा का लाभ 
लिया । शुरुवर्या के स्वगंवास के वाद आप पर ही समुदाय संचा- 
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लन का भार आया, जिसे आप प्रवतिनी रूप सें निभा कर सबके 
एवं श्रद्धा के पात्र वीं | 

जयपुर चातुर्मास के वाद स्वर्गीय गुरुवर्या के आदेशझुसार 
आपने दिल्ली और उत्तरप्रदेश को ओर विचरण किप्रा |इ 

प्रदेश में आपश्री के उपदेश से स्थान २ पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य 
हैँ, जिनका तरिस्तृत वणंन यदि किया जाये तो एक सखतंत्र 
पुस्तिका ही वन जाये। अतः संक्षेप में ही लिखना पर्याप्त होगा । 

(१) हापुद्ठ में सठ श्री मोतीलाल जो चुरड़ ढ्वाए नव मन्दिर 
निर्माण हुआ | 

(२) आगरा में दानवीर सेठ लक्ष्मीचन्द जी वेद द्वारा वेल- 
नगंज में भव्य मन्दिर जी तथा विशाल धर्मशाला बनाई गई। 

(३) आगरा के निकट शौरीपुर तीर्थ का उद्धार काये करा कर 
वह की सुन्दर व्यवस्था कराई । गुरुवर्या का यह कार्य चिरस्मर- 
णीय रहेगा। ह 

(४) दल्ली में महिला समाज की उन्नति हेतु “साप्ताहिक स्त्री 
सभा? का आरम्म किया। | 

(५) जयपुर में सं. १६८४ का. शु. ५ (क्षान पंचमी) को धूपियों 
की धमंशाल्ा में “श्राविकाश्रम”” की स्थापना की जो अब “चबीर 
वालिका विद्यालय” के रूप में सुसंचालित हैं| ४०० वालिकाएं' 
पद रही हैं । 

(६) बद्धावस्था एवं अशक्त होते हुए भो आप आगरे वाले सेठ, 

लूश॒करण जी सेठिया तथा वीरचन्दजी नाहटा की माताजी के 
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नील लनननननन. 





अति आग्रह पर वीकानेर पथारीं। और वहां चीस स्थानऋली 
का उद्यापन महोत्सव बड़े समारोह पूर्वक कराया । 

(७) बीकानेर उदरामसर देशनोक आदि ज्ेत्रों में श्वेवाम्बर, 
मुनिराजों का पदापण बहुत क्म होता था | आपसे इस आर खूब 
धर्माद्योत किया | 

(८) अन्तिम अवस्था जान आपसे वीकानेर में वर्तमान 
आधचाये वीर पुत्र श्री आनन्द सागर जी सूरीश्चर जी म० की 
सम्मति से श्री न्लानश्रीजी स० को अवर्तिनी पद विभूषित कर संघ 
संचालन सौंपा । 

इस प्रकार आपक्री द्वारा जीवन के अन्तिम क्षण तक लोक- 

पकोरार्थ तथा धर्मा्योत हेतु कई महत्वपूर्ण काय्ये होते रहे थे । 
... ऐसी सहान उपकारी महान्‌ पूजनीया साध्वी शिरोमणि 
गुरुवर्या श्री छुबर्ण श्री जी म. सा. की वह दिव्य ज्योति सं० 
१६६१ माघ ऋष्ण ६ को सीयकाल पांच वजे इस लोक से सदा 
के लिये अन्तर्थान हो गई | 

सर्वत्र शोक की काली घटाए' छा गई । जयपुर, दिल्ली 
श्रादि बड़ी-बड़ी दूर से हजारों मानव मेदिनी एकत्रित थीं। दूसरे 
दिन प्रात. काल वीकानेर के गोगा दरवाजे के बाहर रेल दादा- 
वाड़ी में बड़े समारोह पूर्वक दाह संस्कार किया गया । 

चिरस्मृति हेतु इसी स्थाल पर रेल दादावाड़ी सें “श्री मुबरणे 
समाधि सन्दिर” स्थापित किया गया । 
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आज भी उस महान्‌ विभूति की स्मृति परम आह्वादित 
बनाती हुई सबको श्रद्धावनत बनाती है । 

आपभ्री की पट्टथर सुयोग्या शांत स्वभावी श्रो ज्ञानश्री स. सा. 
संब संचालन कर रही हैं और अनेक शिष्य प्रशिष्य परिवार 
जैन शासन की शोभा बढ़ा रहा है | मेरे ऊपर भी आपश्री का 
अनन्त उपकार है, जिससे में जन्म जन्मान्तर में भी अनुण 
नहीं हो सकती | सश्रद्धा भव-२ में इनके ही शरण में स्थान 
इच्छती हुई उन्दीं भव्यात्मा को अनन्त वार वंदना करती हूं । 





की का 


्क 
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बड़ हा 


, जनक. ऋकी ० हुए, 


>> हा बनी. अं. 3००३० 
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यअवातवचाजोा आशा ज़ानशभारजाी 
महाराज साहवा 


श्री जैन खरतरगच्छ नभोमणि श्रीमद्‌ सुख़सागर जी महाराज 
की समुदाय की प्रसिद्ध साध्वी श्रेण्ठा अवरतिनी जी श्रीमती पुण्य- 
श्रीजी महाराज की साध्वी समुदाय की वर्तमान प्रवर्तिनी जी श्रीमती 
ज्ञानश्रीजी महोंदया का जन्म फलोदी (सारवाड़) में सं० १६४२ 
की कार्तिक कृष्णा चयोदशी को हुआ । ग्ृहस्थावस्था में आउफा 
शुभ नाम गीता कुमारी था । 


आपका विवाह भी तत्कालीन रिवाज के अनुसार ६ वर्ष की 
वाल्यवय में ही फल्ोदी निवासी श्रीयुत्‌ विसनचन्द जी वेद ये 
सुपुत्न श्रीयुनु भोखन चन्द्र जी के साथ कर दिया गया । 
देव की लीला, एक घर्ष में ही आप विधवा हो गई । आवाल 
अह्मचारिणी साध्वीरत्न श्रीमती रत्न श्रीजी म० सा० की वैराग्य 
रसमय देशना से आपकी हृदय भूमि में बेराग्य का बीजारोपण 
हो गया | उक्त श्रीमती जी अपनी ग़ुरुवर्या भीमती पुण्य श्रीजी 
म० सा० के साथ फलोधी में पधारी हुई थीं । 


वैरागिनी गीतावाई की दीज्ञा अन्य सात वैरागनियों के साथ 
फल्ोदी में ही, गणाधीश श्रीमद भगवानसागर जी म० सा०, 
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तपस्वीवर श्रीमान्‌ छगनसागरजी म. सा. त्रेलोक्य सागरजी म० 
आदि की अध्यक्षता में वि. सं. १६५४५ की पौष शुक्ला सप्तमी को 
शुभ मुहते में समारोह पूर्वक हो गई। आप श्रीमती पुण्यश्रीजी 
म० की शिष्या घोषित की गई' , और 'ज्ञान श्रीजी' नाम स्थापन 
किया गया ! 

आपने अल्प समय में ही व्याकरण, न्याय, काव्य, कोप, 
अलंकार छंद, एवं जीवबिचार, नवतत्व संग्रहणी, कर्मग्रन्थ एवं 
जैनागमों में प्रचीण॒ता प्राप्त कर ली । 

संयम पालन में एकनिप्ठता, गुरुजनों के अ्रति अनन्य भक्ति 
एवं समानवयर्काओं के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा लघुजनों 
पर वात्सल्य भाव आदि गुणों के कारण आपके साथ सभी का 
व्यवहार वड़ा रे मपूर्णे था । २१ वर्ष की अवस्था में तो अग्रगय्या 
बना कर आपको अलग चातुर्मास करने भेज दिया गया था | 

आपने ४० वर्ष तक विभिन्न प्रान्तों (मारवाड़, मेवाड़, मालवा, 
गुजरात, कांठियाबाड़, उत्तर अदेश आदि) में विहार करके जेन 
जनता वो जागृत करते हुए शत्रु जय, गिरनार, आवू , तारंगा, 
खस्भात; घुलेवा, मांडचगढ़, मक्सी, हस्तिनापुर, आदि तीर्थ की 
यात्राए की हूँ । कई स्थानों पर ज्ञानप्रचारक संस्थाओं की स्थापना 
करवाई है | संध निकलवाए हैँ |बि० सं. १६६४४ की साल से 
शारीरिक अस्वस्थता और अशकतता के कारण आप जयपुर में ही 
बिराज रही हैं । पृज्या प्रवतिनी जी रदर्गीय श्रीमती सुबर्ण श्री जी 
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अिननिनिरननिननान 
ववमकमकमकनलकामल 








म० सा० ने सर्व सम्मति से १६८६ में श्रीमती पुण्यक्षीजी म० के 
साध्वी समुद्राय का भार आपको दे दिया था। उसी वर्ष बसन्त 
पंचमी को पृज्य प्रवर बोर पुत्र आनन्द सागरजी म० सा० ने 
मेडता शद॒( में आप्री को प्रदर्तिनी पद प्रदान किया था। तब 
से आप ही समुदाय की अधिष्ठाद्री हैं, और शताधिक साध्वियों 
का संचालन कुशलता पूर्वक कर रही हैँ। आपका विशेष समय 
मौन व जाप में ही व्यतीत होता है। 

परमादरणीया अनन्त उपकारिणी गुरुवर्या महोदया की 
शान्ति पूर्ण मुख मुद्रा के दर्शन जो भी एक वार कर लेता है, वह 
प्रभावित हुए बिना नहीं रहता | आप बहुत कम बोलती हैं, खास 
आवश्यक कार्य हो तभी संक्षेप में उत्तर देती हैं । जीवन भर 
सत्य आचरण करने से आएकी वाणी सिद्धि का निवास हो गया 
है | कई वार ऐसा अनुभव हो चुका है कि जिस कार्य के लिए 
आप अस्वीकार कर दें वह कभी पूर्ण नहीं होता | 

आपके जीघन में उत्क्रष्ट त्याग, अप्रतिम संयम और तलस्पर्शी 
ज्ञान की त्रिवेणी का अद्भुत संगम है। द्व्याणुयोग की सूच्तम 
जानकरी जैसी आपको है बैसी विरलों को ही द्ोती है। कई 
शास्त्रीय बातें आपको कण्ठस्थ हैँ । 

आपकी जीवनचर्या अनुकरणीय है। आपके द्वारा ११ शिप्याएं 

प्रश्रजित हुई | जिन में से शीतल श्रीजी मे. , जीवनश्रीजी म. , 
सजन श्रीजी, जिनेन्द्र श्रीजी तथा शशिप्रभा श्रीजी विद्यमान हैं । 
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आप श्री के जयपुर में विराजने से धर्म कार्य-त्याग, तपस्या, 
पूजा, प्रतिष्ठाएं , उपधान, बतग्रहण , उद्यापन आदि होते ही 
रहते हैं. । 
आप बढ़ी शान्त स्वभावा हैं। आपश्री की सतत प्रेरणा ने 
चरित्र रचना: में मुझे प्रेरित किया है। 
आपभ्रीसती ज चिर॒काल जयवन्त रह कर समुदाय सब््वा- 
लन करती रहें यही शासन देव से हादिक प्रार्थना है। 
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